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प्रकाशक की ओर सं 


श्री बृजमोहनजी ओबेराय का जन्म ३ सितम्बर १६२४ में 
जेहलम जिला जो अब पाकिस्तान में है, की तहसील चकवाल में 
हुआ था। इनके पूज्य पिता श्री चरनदासजी ओबेराय कलकत्ता 
के दफ्तर में ऑफ़िसर की पदवी पर थे जो सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ 
चकवाल में जाकर रहने लगे। आयंसमाज के मंत्री का पद 
उन्होंने १३ वर्ष तक निभाया, जिसके पश्चात्‌ सन्‌ १९४५ में वे 
परमधाम को प्राप्त हुए। चकवाल में उन्होंने अपने कोमल व ठंडे 
स्वभाव से, धैय व सहनशीलता से तथा सत्पथ पर आरूढ़ TAL 
पर्याप्त यश अजित किया। चकवाल के लोग उन्हें देवता-सम 
मानते थे। श्री चरनदासजी की धर्मपत्नी भी साहसी, IMA 
तथा दुःखियों की सेवा करनेवाली महिला थीं। श्री चरनदासजी 
की परलोक यात्रा के पश्चात्‌ घर का सारा भार श्री बुजमोहनजी 
के कंधों पर आ पड़ा । 

दो वर्षं पञ्चात्‌ पाकिस्तान बन गया। सब कुछ वहीं छोड़कर 
वहाँ से चले आने को विवश हुए तो भारत में आकर दो वर्ष 
दिल्ली में रहकर फिर १६५० में कलकत्ता आ गए। 

१६५४ से अपना काम आरम्भ किया जिसमें परमपिता की 
अपार कृपा से अच्छी सफलता मिली। वे बड़े दृढ आत्मविश्वासी, 
निष्ठावान्‌ तथा बहुत ही परिश्रम एवं लग्न से काम करते थे। 
अपने कत्तंव्यों का पालन बहुत भली प्रकार, मन से करते थे। 
MAW का जाप एवं 'गायत्री मंत्र में परम आस्था थी। परम- 
पिता परमात्मा के प्रति सच्ची आस्तिकता एवं मन में पूर्ण निष्ठा 
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की भावना सदा बनी रहती थी। 

१२ मई सन्‌ १६८६ में अचानक दिल का दौरा पड़ने से 
उनका स्वर्गवास हो TAT | उनकी तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र है। 

उनकी स्मृति में यह पुस्तक प्रकाशित करवाते हुए मुझे हष 
का अनुभव हो रहा है। मैंने इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध 
पुज्या आचार्या बहिन पंडिता श्रीमती सुनीति जी शर्मा से प्रकट 
किया जिसका उन्होंने आइवासन दिया। गत एक-दो वर्षों से वे 
विदेश में निवास एवं प्रचार-कार्य कर रही थीं। अब भारत आई 
तो पुनः मेरे प्रार्थना करने पर उन्होंने जिस परिश्रम तथा लगन 
से यह अद्वितीय 'दिव्य रश्मि हम सबके लिए वेदों के एबं उप- 
निषदों के ज्ञानसूर्य से समेटी है; उसे पढ़कर व पाकर मैं तो धन्य 
हो उठी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैँ जिनसे मैं उनका धन्यवाद कर 
सक्‌ँ। बहिनजी लेखनी की तो धनी हैं ही, यह उनकी पाँचवीं कृति 
है। इससे पूर्वं उनकी चार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनसे 
आर्य जगत्‌ का ज्ञानवद्धंन एवं पर्याप्त उपकार हुआ है। उनकी 
पुस्तक aft सुधा' मुझे बहुत प्रिय है। संध्या ज्योति तथा यज्ञ 
पीयूष” से हम सबको नित्य के स्वाध्याय में अर्थपूर्ण बल मिला है। 
उनका एक गुच्छा फूलों का' हमारे सम्मुख कविता-संग्रह के रूप 
में आया था जिसमें प्रत्येक विषय पर उनकी कविताएँ पढ़कर 
उनकी काव्य-प्रतिभा का हमें पता लगा था। फिर वही प्रतिभा 
जब वेद-मन्त्रों के भावपूर्ण अर्थो से भरी कृति श्रुति-सुधा' के रूप 


में सम्मुख आई तो आनन्द आ गया | 


. यह पुस्तक दिव्य रश्मि' लिखकर आर्य जगत्‌ को जो अनुपम 
ज्ञान-दान उन्होंने दिया है उससे हम कभी उऋण न हो सकेंगे। 
उनका यह उपकार मैं न चुका सकूगी किन्तु आशा करती हूँ कि 


' ज्ञान आलोक से भरी इन 'दिव्य रश्मियों से जन-जन का मानस 


अनुपम प्रकाश किरणों से उज्ज्वल हो जाएगा | 
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वर्षों से आर्यंसमाज कलकत्ता में बहिन सुनीति जी के भक्ति- 
भावपूर्ण भजन एवं आयें स्त्री-समाज मध्य कलकत्ता तथा 
आर्यसमाज मध्य कलकत्ता में कथा एवं प्रवचन सुनकर Ag कष्ट 
उन्हें ही देने की प्रेरणा मेरे मन में आई थी। मेरे इस सप्रम 
अनुरोध की उन्होने रक्षा की है, मैं इसके लिए उनकी हृदय से 
आभारी हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरी 
यह इच्छा पूर्ण हो सकी है। शेष पाठकवृन्द पढ़कर स्वयं ही 
विचार करेंगे। इति शुभम्‌ | 


निवेदिका: 
तारा ओबेराय 
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दो शब्द 


श्रीमती सुनीति देवी शर्मा ने दिव्य रश्मि! पुस्तक लिखी है। 
पुस्तक मुख्य रूपसे आध्यात्मिक है। किन्तु इसके पद-पद पर 
विदुषी लेखिका का वेदुष्य सुस्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो रहा 
है। आदरणीया बहिन सुनीति जी विदुषी हैं, संगीत की उच्चकोटि 
की साधिका हैं, आपको परम रस-भीना सरसकवि हृदय मिला 
है। इस पुस्तक में आपको वैदुष्य तो मिलेगा ही, साथ में मिलेगा 
एक कवि-हृदय की सरसता का मधुर आनन्द। आदरणीया 
वहिन सुनीति जी के गद्य भाग में भी, व्याख्या प्रसंगों में भी, 
आध्यात्मिकता के साथ ही काव्य की रसमयता का समन्वय 
सर्वत्र एकरूपता से उपलब्ध है। वास्तव में है यह विदुषी लेखिका 
` के हृदय की साधना की अध्यात्म-आभा | 

यह पुस्तक १२ शीर्षकों में विभक्त है। किन्तु aaa, कहीं 
वेद-मन्त्रो के सरल अर्थो की मनोरम छटा है जो सहज ही हृदय 
को छू लेती है और आगे पढ्ने के लिए बाधित करती है, कहीं 
उपनिषदों के गहन गम्भीर रहस्यमय प्रसंग अति सहज सरल 
रीति से स्फुटित हो उठे हैं। अनेकत्र गीतों में संगीत-साधना की 
तन्मयता विदुषी कवयित्री के हृदय की सरसधारा को उंडेल 
देती है। 'भानुमन्विहि' पर श्रीमती सुनीति जी का भक्त हृदय 
प्रवाहित रसधारा से ओतप्रोत हो रहा है- 

“निशा की काली तमिस्रा चादर को चीरता हुआ तमस के 
प्रगाढ घनीभूत आवरण को धरती के वक्ष से सरकाता हुआ 


भगवान्‌ भुवन भास्कर का सुहावना आलोक प्रतिदिन भोर में 
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जब धीमे-धीमे क्षितिज में कई रंग भरने लगता है, मानो उसी 
समय से और उसके भी घड़ी-दो घड़ी पूर्व, योगी और भक्त लोग 
प्रभु के ध्यान में बैठकर उसकी महिमा का गुणगान करते हुए, 
उससे अपने जीवन को सफल करने की प्रार्थना करने लगते हुँ ।” 

यह एक बानगी है। सारी पुस्तक इसी प्रकार के उदात्त 
भावों से भरपूर है। मैं मुग्ध हूँ इस रचना पर, इसकी शेली और 
इसके संयोजन पर। मैं आदरणीया बहिन सुनीति जी को बधाई 
देता हूँ उनकी इस अध्यात्ममयी सरस मामिक रचना पर और 
आशा करता हूँ कि उनका प्रभुभक्ति से सराबोर हृदय और भी 
अनेक दिव्य रश्मियों का अध्यात्म-रस-भीना-आलोक प्रसारित 
करेगा। बधाई देता हूँ आदरणीय बन्धु सुखदेवजी शर्मा को 
जिनकी गुहव्यवस्था के आध्यात्मिक परिवेश में उनकी जीवन- 
सङ्गिनी देवी ने आध्यात्मिक रस-धारा से आप्लावित यह रचना 
प्रस्तुत की है। 


शुभेच्छु 


उमाकान्त उपाध्याय 
आचार्य आर्यसमाज कलकत्ता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 
१. आत्मनिवेदन १३ 
२. तीन प्रश्न २१ 
३. आत्मा की ज्योति ३२ 
४. क्या प्रार्थना स्वीकृत हुई eR 
५. भानुमन्विहि १२ 
६. उन्नति की चार सीढ़ियाँ ५८ 
७. पाँच इच्छायें ७० 
८. पाशों से मुक्ति र १ 
९. उपाय ९६ 
१०. आत्मा का लक्ष्य ` १०८ 
११. ओम, प्रणव, उद्गीथ का जप १२१ 
१२. परमात्मा १४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MZA 
आत्मनिवेदन 


किशोरावस्था से ही मृत्यु के पश्चात्‌ क्या है” यह जानने की 
बड़ी उत्सुकता मन में जगी। इन्द्रप्रस्थ स्कूल दिल्ली में पढ़ते हुए 
अपनी शिक्षिकाओं से पूछ-पूछकर तद्विषयक कुछ साहित्य हाथ 
लगा तो पढ़ा, सन्तुष्टि होने के स्थान पर जिज्ञासा तीव्रतर हो 
गई। इन्द्रप्रस्थ कॉलेज में जब संस्कृत ऑनसँ करते-करते प्रथम 
वर्षे में ही ईश, केन, कठ, तीनों उपनिषद्‌ पढ़ने का पाठ्यक्रम 
देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मना आर्ये परिवार में जन्मी, 
पली, बढ़ी तो उन्हीं आर्य संस्कारों को लेकर ही, अतः स्वभावतः 
वेदों और उपनिषदों से भरी अपने पिताजी की अल्मारियों की 
निधि को कुछ जान पाने का अवसर मिलेगा, यही प्रसच्नता का 
कारण था। तीनों उपनिषद्‌ पढ़ने पर, कठ उपनिषद्‌ विशेष 
रहस्यमय और ज्ञानवर्धक जान पड़ा तब से ही मुझे नचिकेता की 
इस कहानी से प्रेम हो गया । 

विवाहोपरान्त कलकत्ता स्थायी निवास स्थान बना। स्वर्गीय 
विद्वान्‌ पिता पं० शालिगराम जी शर्मा ने अपनी पुस्तकों की 
निधि मेरे नाम छोड़ दी तो मैं अभिभूत हो स्वयं को धन्य मानने 
लगी। दो आर्यसमाजो की स्थापना पुज्य पिताश्री के करकमलों 
द्वारा हुई थी, बचपन से ही छः वर्षे की अल्पायु से आरयंसमाजों | 
के मंच से एवं अपने स्कूल में व उत्सवो में, समाजों में, भजन गाने 
का अवसर मिलता रहा । स्वर्गीय महात्मा नारायण स्वामी, 
Go देशराज>भजमोपदेशक् "दकं TASTE व आये 
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संन्यासीगण घर पर आतिथ्य ग्रहण करते थे। उनसे प्रश्नोत्तर 
करके जिज्ञासाओं का समाधान करने का स्वभाव वन गया था। 

कलकत्ता में पूज्य पं० प्रवर अयोध्याप्रसाद जी वैदिक रिसचें- 
स्कॉलर के अद्भुत वैदुष्य भरे भाषण सुनकर वेदों के विषय में 
उत्सुकता और बढ़ गई। आयंसमाज कलकत्ता के उत्सवों पर 
श्रीमती तारा ओबेराय और इनकी पड़ोसिन, साथिन वहिन 
श्रीमती विमला कपूर जी से भेंट होती थी। स्त्री आर्यसमाज 
मध्य कलकत्ता और आर्यसमाज मध्य कलकत्ता की स्थापना 
क्रमशः १९७७ और १६८१ में करने का गौरव जब हमें दिया गया 
तब से इन दोनों समाजों ने आचार्या का भार कुछ देर वाद मुझ | 
पर ही पूर्णतया डाल दिया। तारा बहिनजी की उपस्थिति दोनों 
समाजों में बड़ी नियमित रहती है। प्रेमी, भक्त, सरल हूदथा, 
निष्कपट, सीधी-सादी आर्य महिला हैं बहिन तारा। 
पिछले दो वर्षों से बराबर मुझसे आग्रह कर रही थीं कि मैं 
एक पुस्तक लिखकर इन्हें प्रकाशन के लिए दूँ। अपने दिवंगत 
पुज्य पति को स्मृति में ये छपवाना चाहती थीं। मैं ही टालमटोल 
करती रही, बीच में साल-डेंढ़ साल हमारा विदेश में, HASTA 
निवास रहा, अब पुनः भारत लौट आने पर इन्होंने अपना आग्रह 
दोहराया तो मैं और न टाल सकी । गत ३ माह से इसी काय में 
जुट गई और आज पूर्ण कर पाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले उस 
जगत्पिता का धन्यवाद है, फिर अपने स्वर्गीय पिता का, जिनके 
घर जन्म लेने से आये संस्कार सुदृढ़ रूप में प्राप्त हुए। तत्पश्चात्‌ 
ऋषियों में दिवाकर, विद्वानों में सूर्य, महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की अत्यन्त ही आभारी हूँ जिनका अमर साहित्य नित्य 
मागनिदर्शन करता रहता है। महात्मा आनन्द स्वामी जी के 
पदेश भी याद आते हैं, बड़े प्रेरणाप्रद रहते थे और Ho 
ब्रह्मचारी TAO रथिक 'जी)की०ुस्तक/अमसकितिधोग' ने तो 
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कमाल कर दिया । इन सबके साथ-साथ अपने परिवार की 
आभारी हूँ । अपने पतिदेव श्री Yo सुखदेव जी शर्मा, अपने पुत्र 
Mit देव और पुत्रवधू अंशु की कृतज्ञ हँ जिन्होंने मेरे इस काम 
में मेरा हाथ बँटाया, सहायता की, समय दिया एवं घर के कामों 
से मुझे मुक्त रखा तथा प्रेरणा दी । 

आये स्त्री-समाज की सदस्याओं और आर्यसमाज मध्य- 
कलकत्ता के भाईयों की भी अत्यन्त आभारी हूँ जो मेरे विचार 
सुनकर सराहते रहे और उत्साहवर्धन करते R | 

इस पुस्तक में विषय जटिल है, उसे सुगम रूप में प्रस्तुत करना 
अत्यन्त कठिन कार्य था परन्तु चेष्टा की है जो कुछ इसमें अच्छा 
लगे उसे ग्रहण करके यदि किसी एक को भी सत्य-पथ पर चलने में 
सहायता मिले तो अपना परीक्षण सफल मानूँगी। यदि कुछ 
अच्छा न लगे तो लेखिका को अल्पज्ञ जानकर हृदय से क्षमा कर 
देवें। इस सुन्दर मणियों-मुक्ताओं की माला में जो असुन्दरता 
दिखे वह मेरी अयोग्यता ही समझी जाए | समय-समय पर स्थान- 
स्थान पर पुनरुक्ति-दोष भी आ गया है; वह इसलिए कि इस पुस्तक 
के सन्दर्भ विभिन्नं समयों पर लिखे गए हैं। उस समय यह न सोचा 
था कि यह लेखन किसी ग्रन्थ का अंश बनेगा | अब निकाल देने से 
प्रवाह की गति बिखर जाती परन्तु यह तो ज्ञान-वाटिका के पुष्पों 
के पराग की गन्ध है; जितनी सुगन्धि मिलेगी, तन-मन को gaT- 
सित कर देगी। विचार-प्रवाह में बाधा न आए इसी से कुछ प्रसङ्ग 
लौट-फिर कर स्थान-स्थान में आ गए हैं और प्रवाह में मैं उन्हें 
लिखती चली गई । संक्षेपतः यही सत्य है कि पदे-पदे मेरी अल्पज्ञता 
ही उभरकर सम्मुख आई है और मैं विद्वानों, योगियों, ऋषियों के 
सम्मुख नतशिर हूँ कि मैं इतने सुन्दर रत्नों की एक सुन्दर माला 
नगृँथ पाई। दिव्य-ज्ञान-रश्मियों को वटोरकर लानाःचाहती 


| 
थी । बस : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| पुस्तक का नाम भी यही है, दिव्य रश्मि, रश्मि तो 
कही कुछ-न-कुछ दैवी-संदेश देती है किन्तु दिव्य ज्ञान के 
भण्डार वेदों एवं परा विद्या के भण्डार उपनिषदों से उठाई गई ये 
सुक्तियाँ सदा ही युक्ति का मार्ग प्रशस्त करती रही हैं परन्तु 
कभी-कभी दुविधा भी होती है कि यह विद्या और अविद्या का 
मार्ग कौन-सा है, यह श्रेय व प्रेय पथ कौन-सा है, यह परा तथा 
अपरा विद्या क्या हैं, योग व क्षेम का पथ क्या है ? सम्भूति- 
असम्भूति क्या है तथा इष्टापृत्ते क्या हैं, भोग एवं अपवर्गं का मार्ग 
भिन्न-भिन्न क्यों है, अभ्युदय, निःश्रेयस्‌ क्या हैं, धर्म-अधमं, पाप- 
पुण्य, प्रकृतिवाद या ईषवरोपासना, किस मार्ग पर चला जाए ? 
जड़ प्रकृति की उपासना की जाए अथवा सच्चिदानन्द ईश्वर 
की ? जीव, प्रकृति और परमात्मा तीनों अनादि अनन्त हैं, जीव 
यदि प्रकृति से अनुराग करे तो प्रकृति के गुण जड़ता, जीव में आ 
जाएँगे और यदि जीव को आनन्द की खोज है तो सच्चिदानन्द 
स्वरूप, परमानन्दधाम उस आनन्दकन्द की शरण में जाए बिना 
अन्य कोई मार्ग नहीं है। 

“जातस्य हि धरुवो मृत्युः YA जन्म मृतस्य च' (गीता २-२७) 
के अनुसार जब मृत्यु अवश्यम्भावी है तो उसे कैसे पार किया जाए? 
अमरत्व किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यह सब शास्त्र बार- 
बार यही बताते हैं कि अष्टांग योग के मागे पर आओ तो और 
भटकना नहीं होगा | किसी यात्रा पर जाते समय जिस प्रकार हम 
सड़क पर मार्ग-निर्देश देखते-देखते गन्तव्य स्थान पर आसानी 
से पहुँच जाते हैं वहाँ यही मार्ग-निर्देश यदि न दिए गए हों तो 
कई बार भटकना पड़ जाता है। अष्टांग योग का मार्ग वही 
सीधा-स्पष्ट मागं है जिस पर मार्ग निर्देशित है, स्थान-स्थान पर 
मार्गदशंक-चिह्न दिए गए हैं जिनसे कितना मार्ग तय कर लिया 
और HOTEL ALAS Ae AACA AT जाता 
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है। उन्हें देखकर आगे बढ़ते जानेवाला अवश्य एक-न-एक दिन 
समाधि अवस्था तक जा पहुँचेगा । 
यह संसार TET S| भोगी को सारे भोग के साधन इस 
संसार से ही मिलते हैं, रोगी को सब रोग यहीं से; किन्तु योगी 
को भी अष्टांग-योग के सब साधन व सब भूमियाँ इसी संसार 
में रहकर ही प्राप्त होती हैं। यह तो अब अपने ऊपर निर्भर 
करता है कि इस संसार में रहकर हमने क्या सिद्ध करना है, 
रोग, भोग या योग। तीन ही प्रकार के लोग भी हैं, रोगी, 
बार-बार इस संसार में आते हैं, दुःख उठाते हैं, रोते-सिसकते हैं 
पर शरीर छोड़ने को, संसार छोड़ने को उनका मन नहीं करता; 
किन्तु वे बार-बार आवागमन के चक्र में Had हैं, फिर जन्म 
लेते हैं, फिर मर जाते हैं। भोगी की तृष्णा कभी समाप्त नहीं 
होती; वह तृष्णा ही उसे फिर भोग लेती है, योगी भर्तृहरि के 
अनुसार 
सोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्‌ 
तपो न -तप्तं वयमेव तप्ताः। - 
कालो न यातो वयमेव यातास्‌ 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जोर्णाः॥ 
| (वेराग्यशतकम्‌ ७) 
भोगी यदि अपनी भूल सुधार ले और योगी बन जाए तो 
परलोक को उज्ज्वल बनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता R | 
योगी बनना सभी चाहते हैं परन्तु केवल चमत्कार प्रदर्शन 
के लिए, शारीरिक सौष्ठव के लिए, धन बटोरने के लिए। 
आज नकली योगियों की तो जैसे बाढ़-सी आ गई है, स्थान- 
स्थान पर, देश में, विदेशों में, योग के नाम पर केवल कुछ 
शारीरिक कसरतें, व्यायाम ही होते हैं, वास्तविक योग का पथ 
कोई नहीं ATT HAA aT में बताए 
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अष्टांग-योग का जो पथ है वह, यम-नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार को तो बाह्य आचरण ही मानता है, इन पाँचों के 
सिद्ध हो जाने पर ही आगे साधना, ध्यान, समाधि का ATT 
खलता है। उसे जान लेना ही इस संसार में जानने योग्य है 
तभी ज्ञान की दिव्य-रश्मि मनुष्य को यह प्रकाश दिखाएगी 
जिससे उसका समस्त जीवन-पथ आलोकित होकर जगमग कर 
उठेगा और वह बरबस कह उठेगा-- 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः 
तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ N 
(कठ उप० ५-१३) 
अर्थात्‌--उस एकरस रहनेवाले, तित्यों में नित्य, ज्ञानवानों 
मं ज्ञानवान्‌ सबकी आवश्यकताओं व कामनाओं को पुर्ण करने- 
वाले, आत्मा के भीतर रहनेवाले परम प्रभु को जो अन्दर 
देखते हैं या अनुभव करते हैं उन्हें ही एकाग्रता मिलती है, उन्हें 
ही सदा बनी रहनेवाली शान्ति मिलती है, दूसरों को नहीं । 
वह सुखमय स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा कंसा है ? 
न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमरिनः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 
(कठ उप० ५-१५) 
अर्थात्‌- उस ब्रह्म में सूर्य प्रकाश नहीं करता, न ही चन्द्रमा, 
तारे, ये बिजली, और आग तो कहाँ प्रकाश करती है? किन्तु 


उसी के ही प्रकाश से प्रकाश पाकर ये सब प्रकाशित होते हैं, 


सब सु, चता, विस्त, अग्नि | उसके कासे यह सारा 
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जगत्‌ स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है | क्योंकि 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडुचन्द्रमा । 
तदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(अथर्वे० का० ३, Yo ७, Ho ६) 

‘ag सब प्रजाओं का पति ब्रह्म ही सब स्थानों पर वीज 
रूप में सर्वव्यापक है । वह ही अग्नि, आदित्य, वायु व चन्द्रमा 
है ।' अर्थात्‌ इन सबको वनानेवाला वही Z| 

इस ग्रन्थ की रचना के पूर्व एक घटना सुनाने का लोभ हो 
रहा है। गत कई वर्षों से कलकत्ता आर्यसमाज में आचार्य 
श्री Go उमाकान्त जी उपाध्याय जब सन्ध्या' व 'यज्ञ' मन्त्रो 
पर प्रवचन कर चुके, प्रातः के मन्त्र भी हो गए तो एक दिन 
मुझसे पूछने लगे--“बहिन जी, अब आगे कथा का विषय क्या 
रखें ?” मैने तुरन्त कहा--पंडित जी ! उपनिषदों पर ही कथा 
करें अब ।' और वे मान गए | गत कई वर्षों से अब उपनिषदों 
पर कथा सुनते-सुनते जो ज्ञानवृद्धि श्रोताओं की हुई है उसका 
श्रेय उन्हें ही है। वीच में एक वार मेरे बड़े भाई (अग्रज) 
भारतीय प्रशासन से राजदूत के रूप में सेवानिवृत्त श्री धर्मदेव जी 
ने जब अमरीका में 'लॉस एंजेल्स' समाज के प्रधान के रूप में 
कुछ प्रवचन आदि दिए तो ईश उपनिषद्‌ के विद्या-अविद्या, 
सम्झूति-असम्भूति पर आकर दुविधा में पड़ गए, मुझे पत्र में 
लिखा तो मैंने सारा ही ईश उपनिषद्‌ मान्यवर श्री To सत्य- 
ब्रत सिद्धान्तालंकार जी के लिखे 'एकादशोपनिषद्‌'' ग्रन्थ से 
उन्हें लिखकर भेजा जिसे पढ़कर व सुनकर लॉस एंजेल्स aTi- 
समाज के सब सदस्य अघा उठे कि हमारे ऋषियों का ज्ञान 
कितना महान है ! 

अन्त में कुछ स्वात्मलिखित भावों की पंखुडियाँ और कुछ 
अद्धा के फूल इन पंक्तियों के रूप में अर्पण हैं. 
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तु ही मेरा मात-पिता तू ही wtat है। 
तुही रक्षक एक सदा तू ही भर्त्ता है॥ 
तु ही मेरा बन्धु अगोचर तु सविता है। 
तु ही मेरा भाग्य विधाता तू. जनिता है॥ 
तीन लोक का रक्षक पालक तू कर्ता है। 
देवों मनुजों के मन में अमृत भरता है। 
तु ही मेरा सखा चिरन्तन तू धर्ता है। 
परमानन्द प्रदाता तू ही संहर्ता है ॥ 
x x x 


जत्म-जन्म के चिर पहचाने, तु ही सच्चा साथी है। 
तन के पिजरे में यह आत्मा तुझ बिन चेन न पातो है॥ 
अब तो पूरा बोझ बन्धुवर ! तुम्हें वहन करना होगा। 
हे मम बन्धु ! विधाता ! जनिता ! तुम्हें मुझे सहना होगा ॥ 
अन्धकार में आशा ज्योति से दीपक भरना होगा। 
शश्र मनीषा दे मन में पीयूष स्नेह भरना होगा॥ 
दिव्य रश्मियों से सुनीति का सुख शाश्वत करना होगा। 
तुम्हें स्वयं अब आकर मेरा वरण प्रभु ! करना होगा॥ 


MIA तत्‌ सत्‌। 
मागशीर्ष पूर्णिमा सुनीतिदेवी शर्मा 
विक्रमी संवत्‌ २०४७ clo एस० डी० शर्मा एण्ड ho, 
तदनुसार २०, नेताजी सुभाष रोड, 
३० नवम्बर, १९६० कलकत्ता ७००००१ 
9 बंगाल 
(भारत) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओउस्‌ 
तीन प्रश्न 


प्रत्येक युग में तीन अनादि प्रश्न मानव-मन को सदा ही 
मथते रहे हैं। वे हैं, “मैं क्या हूँ ? यह्‌ जगत्‌ क्या है ? कौन इसे 
बनानेवाला है ?” 

इन Tet का उत्तर खोजते-खोजते अनेक विचारक, भक्त, 
ज्ञानी, ध्यानी और चिन्तक अनेक स्थानों पर भटकते फिरते रहे 
परन्तु बहुत स्पष्ट उत्तर उन्हें किसी के पास से नहीं मिले । 
कई बार तो इन प्रश्‍नों का समाधान देनेवाले गुरु स्वयं ही 
भगवान बन बैठे और लोगों से अपनी ही पूजा करवाने लगे । 
इस प्रकार से ऐसे झूठे भगवान कई बार बनते और मृत्यु को 
प्राप्त होते रहते हैं, तब उनके भक्त यह समझ लेते हैं कि 
क्रगवान' मर गया और उस 'भगवान' के पाथिव अवशेषों को 
कभी जला दिया, कभी दफ़ना दिया । 

सदियों से इसी प्रकार यह भगवान: कई वार मार डाला 
गया, जला दिया गया, भूमि के नीचे सुला दिया गया परन्तु 
यह वह भगवान्‌ नहीं जो सदा से खोजा जा रहा है, जो इस 
जगत्‌ का रचयिता और कर्ता तथा धर्ता है। वास्तविक 
भगवान तो जैसे जब-तब उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कह 
रहा हो कि मैं तो अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, 
तुम इधर-उधर किसे ढूंढ रहे हो ? और यह्‌ अबोध मानव फिर 
उसी Mea, B, BAL, दुविधा की उलझन में फंस जाता है। 
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उत्तर खोजते-खोजते लोगों ने विद्वानों का, ऋषियों ar 
ज्ञान के स्रोत का द्वार खटखटाया तो उन्हें दशेत ग्रन्थों में, वेदों 
में, वेदाङ्ग ग्रंथों में एवं उपनिषदों में अपनी जिज्ञासा को शान्त 
करने के कई मार्ग मिले जिन्हें समझकर उनपर चलनेवाले कई 
बार सफल भी हुए और कई बार दिग्भ्रमित भी हुए जब उसे 
ठीक से समझ नहीं सके । ऐसे ही एक बार मुगल बादशाह 
अकबर के मन में भी अपने विद्वान्‌ ब्राह्मण मन्त्री बीरबल की 
बात सुनकर तीव्र जिज्ञासा हुई थी | 
बीरबल स्वयं ईश्वर का नाम लेते थे और कई बार 
बादशाह को भी कहते थे -“ईरवर का नाम लो। ईश्वर को 
याद करो ।” वीरंबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने 
कहा, “अच्छा बीरबल ! तुम जो कहते हो कि ईश्वर को याद 
करूँ तो यह तो बताओ यह ईश्वर कहाँ रहता है ? उसे Ha 
देखा जा सकता है और वह करता क्या है?” यह तीन प्रश्न एक 
ही साथ पूछ लिये बादशाह ने। तीनों का उत्तर देना अत्यन्त 
कठिन था। वीरवल चिन्ता में पंड गया और उसने बादशाह से 
सात दिन का समय माँग fear सातौं दिन सोचता रहा कि 
केसे बादशाह की जिज्ञासा शान्त करूं, क्या उत्तर दूं ? उसे इस 
प्रकार चिन्ता-निमरन देखकर उसकी नन्ही बेटी पूछने लगी, 
पिताजी ! किस चिन्ता में पड़े हैं? क्या सोच रहे हैं इतने 
दिनों. सेई?” बीरबल ने कहा, “बेटी ! तू अबोध है, अभी 
समझेंगी नहीं | तुझे कंसे बताऊ ?” 
बेटी बोली, “पिताजी बताइये तो सही; शायद कोई रास्ता 
निकल आये ।” . | 
तो बीरबल ने उसे सारी घटना सुना दी कि किस प्रकार 
सात दिन पूर्वं वादशाह ने उनसे तीन प्रश्‍न पूछे कि “ईश्वर 


कहा रहता है! उसे देख केसे सकते हैं और नह करता क्या है. 
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तो इन प्रइनों का उत्तर देने के लिए उन्होंने सात दिन का 
अवकाश भी माँग लिया । आज सातों दिन समाप्त होनेवाले . 
हैं, आज भी उत्तर न दिया गया तो बादशाह क्रोधवश न जाने 
क्या दण्ड दे | 

छोटी बालिका बोली--“वस ! यही समस्या है ? यह तो 
मैं ही बता सकती हूँ!” बीरबल ने कहा-- तू बता सकती है ? 
बता तो बिटिया !” तो नन्हीं बच्ची कहने लगी, “नहीं 
पिताजी ! आपको नहीं बताऊँगी। आप मुझे राजदरबार में 
ले चलें, मैं वादशाह को ही बताउँगी I” 

बीरबल अपनी बेटी के साथ राजदरवार में पहुँचे | 
बादशाह ने कहा-“बीरवल ! मेरे प्रश्नों का उत्तर लाये हो ?” 

बीरबल ने उत्तर दिया, “हाँ जिल्ले इलाही ! आपके Tat 
का उत्तर यह मेरी बेटी देगी।' 

बादशाह ने हैरान होकर बालिका को देखा, वोले, “इतने 
कठिन प्रश्‍न ? उनका उत्तर यह नन्हीं-सी बालिका देगी 2” फिर 
बोले, “अच्छा बेटी ! बताओ हमारे प्रइनों का क्या उत्तर है?” 
बच्ची ने कहा, “मैं तो छोटी-सी बालिका हँ । घर से इतनी दूर 
आते-आते मुझे तो भूख लग आई है। आप अच्छे हैं, आपने हमें 
कुछ पानी आदि भी न पूछा ! क्या इतने बड़े राजदरबार में 
अतिथि का स्वागत ऐसे किया जाता है ? बादशाह ने कहा, 
“ओ हो ! भई, भूल हो गई। इस नन्ही बच्ची के लिए जलपान 
. भँगवाया जाय!” बच्ची ने कहा, “नहीं और कुछ नहीं, आप इस 
समय केवल दूध ही मँगवा देवें। मुझे दूध बहुत भाता है। 

बादशाह ने कटोरे में दूध मँगाया । दुध आ गया | बच्ची 
को दिया, “लो बेटी ! पियो दूध ! और फिर मेरे प्रश्नो का 
उत्तर दो |” बच्ची ने दूध का कटोरा हाथ में लेकर उसमें 


उँगली घमानी आरम्भ कर दी । उधर बादशाह उतावला हो 
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रहा था | वह बोला, “बेटी ! क्या करती है ! दूध पीती क्यों 
नहीं, यह उंगली क्यों डाल रखी है इसमें ?” 

तो बच्ची ने उत्तर दिया, कि “सुना है, दूध में मक्खन होता 
है ! पर मुझे तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैं वही Se रही हूँ ।” 

बादशाह बोले-“बेटी ! इसमें मकखन तो है पर वह ऐसे 
थोड़े ही दिखाई देगा। वह तो पहले इस दूध को जमाकर 
दही बनाना पड़ेगा । दही बन जाने पर इसे मथनी से मथना 
पड़ता है तब बहुत जोर से बिलोने के वाद मक्खन ऊपर आ 
पाता हैं ।” 

बालिका ने उत्तर दिया, “देखिये बादशाह ! आपने तीन 
प्रश्न पूछे हैं, दो का उत्तर तो आपको पता लग गया होगा। 
यही उत्तर है पहले प्रश्न का कि ईश्वर सब जगह है, वह 
सवंव्यापक है। वह जगत्‌ के कण-कण में समा रहा है परन्तु 
वह दिखता नहीं। उसके दर्शन पाने के लिए हृदय में ओं नाम 
के जाप से दही जमाना पड़ता है। 

“उसके बाद धारणा, ध्यान लगाकर समाधि की मथनी से 
बिलोया जाता है तब भगवान्‌ के दर्शन-रूप में मक्खन प्रकट 
होता है | 77 

बादशाह ने कहा, “बड़ी होशियार हो बच्ची । बीरबल | 
तुमने अच्छी शिक्षा दी है इसे लेकिन बेटी ! अभी तीसरे प्रश्न 
का उत्तर वाकी हैं, उसका भी उत्तर दो। यह बताओ कि 
ईइवर करता क्या है ?” 

. वालिका ने कहा, “इतनी देर से मैं नीचे ही खड़ी हैँ । अब 


मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके पास ही बैठूँ पर आप मुझसे 


कुछ LEN चाहते हैं तो यहाँ आइये । मेरे स्थान पर आप खड़े 


होइये और शिष्य की तरह पुछिये,' मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो 
मुझ ऊचा आसन देना चाहिए ।” 
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बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा कि “अच्छा बाबा ! लो 
तुम यहाँ सिंहासन पर बैठो, मैं नीचे तुम्हारी जगह खड़ा होकर 
पूछता हूँ । तुम मेरी गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य | बस, अब खुश हो, 
अब झटपट मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो।” यह कहकर 
बादशाह तख्त से नीचे आ गया और बीरबल की बेटी तख्त पर 
जा बेठी और बोली, “देखो बादशाह ! ईश्वर यही किया 
करता है, किसी को राजा से रंक बना देता है और किसी रंक 
को राजा बना देता है। ऊपर से नीचे करता है, नीचेवालों को 
ऊपर करता है। यही तो वह करता रहता है। हमारे कर्मों का 
फल देता है ।'' 

अकबर को तो उत्तर मिल गया। 

परन्तु इस अध्याय के आरम्भ में जिन तीन अनादि प्रइनों 
'की चर्चा आरम्भ हुई वे ज्यों-के-त्यों बने हैं | 


F क्या हूं ? 

F क्या हूँ ? क्या मै यह शरीर हूँ ? क्या N यह नेत्र, 
कान, मुख, रसना, बाहू, चरण, सिर, धड़, हूँ ? पंचमहाभूत ने 
जिन पाँच तन्मात्राओं को लेकर ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ दो आँखें, दो कान और एक मुख, तथा दो नासिका 
“के छिद्र एवं स्पशं को समझनेवाली यह चमड़ी, हमारे शरीर में 
भुजाओं, पैरों को वनाया है, इस सारे समुदाय का नाम 'मैं' है ? 

इस प्रश्‍न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर ज्ञात हुआ 
"कि यह शरीर मात्र “मैं” नहीं है । जिनके आँखे नहीं होतीं, वे 
भी जीवित रहते हैं, जिनके कान नहीं होते, हाथ या पेर नहीं 
होते, ऐसे व्यक्ति भी जगत्‌ में जीते देखे जाते हैं तब यह 'मैं' 
या है जो इस शरीर से अलग TT रखते हुए भी शरीर में 
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निवास करता है । जिसकी सत्ता से यह शरीर भी अस्तित्व 
रखता है, जिसके न रहने पर यह आँखें, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, 


` यह हृदय सब अपना काम बन्द कर देते हैं। उस समय यह 


शरीर ही बना रहता है, आँखें रहती हुई भी कुछ नहीं देखतीं, 
कान रहते हुए भी कुछ नहीं सुनते, वाणी रहते हुए भी कुछ 
नहीं वोलती, शरीर गति नहीं करता । हृदय धड़कना बन्द कर 
देता है, बुद्धि सोचना बन्द कर देती है। मस्तिष्क के सारे क्रिया- 
कलाप, संकल्प-विकल्प शान्त हो जाते हैं यह कौन है जिसके 
निकल जाने पर सब निष्क्रिय हो गए ? 

श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत वाक्यो से इसका उत्तर अजन 
को ऐसे दिया-- 

aa छिन्दन्ति शस्त्राणि aa दहति पावकः। 
न ad क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
(Yo गीता० २-२३) 

“न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। न 
इस आत्मा को पानी गला सकता है, न पवन सुखा सकती 
है 1 

तो यह मैं' क्या वस्तु है ? यह 'मैं' जिसे सब आत्मा के 
नाम से जानते हैं, इस मैं को कौन चला रहा है ? इस मैं' रूपी 
सुत्र का सूत्रधार कौन है ? किसकी शक्ति से यह आत्मा शरीर 
में आता है? किसके निर्देश से शरीर छोड़कर चला जाता है? 
इन आँखों को देखने की शक्ति व प्रेरणा कौन कर रहा है ? इन 
कानों को सुनने की शक्ति कौन देता है ? 

आँखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता भी है, वह 
प्रकाश कौन दे रहा है? कान सुन सक उन्हें शब्द के साथ 
आकाश की आवश्यकता है तभी वे सुन पाते हैं तो इस आकाश 


को कौन धारण कर रहा है? नाक कुछ Ya उसे गन्ध ग्रहण 
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करने की शक्ति और पृथ्वी जो गन्ध को धारण करती है, तो 
यह शक्ति हमारी नासिका को एवं पृथ्वी को कौन दे रहा है ? 

उत्तर मिला केन उपनिषद्‌ के ज्ञान-भण्डार में-- 
८यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते 
(केन उप० १-४) 
अर्थात्‌--“जों वाणी से प्रकाशित नहीं होता, जिससे वाणी 
प्रकाशित होती है उसको ही जानो। इस जगत्‌ को नहीं, जिसकी 
लोग उपासना करते हैं ।” 
“qaqa न सनुते येनाहुमंनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म ea fafa नेदं यदिदं उपासते UN” 
(केन उप० १-५) 
अर्थात्‌--“जिसको मन से कोई पुरुष नहीं जानता और 
जिससे मन जाना जाता है उसे ही ब्रह्म जानो, इस जगत्‌ को 
नहीं, जिसकी लोग उपासना करते हैं 1” 
“qag न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति।” 
(केन उप० १-६) 
“यच्छोत्रेण न शुणोति येन Tatts श्रुतम्‌। 
daa ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते ॥” 
(केन उप० १-७) 
अर्थात्‌-“जिसको हम चक्षु से नहीं देख सकते परन्तु 
जिसकी सत्ता से यह चक्षु देखता है, और जिसको श्रोत्र से कोई 
नहीं सुनता वरन्‌ जिससे यह्‌ श्रोत्र सुनता है, उसको ही निश्चय 
करके तू ब्रह्म जान, जो इस जगत्‌ को ब्रह्म समझकर इसकी 
उपासना करते हैं यह जगत्‌ ब्रह्म नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता लोग 
कहते हैं ।” 
फिर 


कहा 
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“यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते u” 
(केन उप० १-८) 

अर्थात्‌-“जो प्राण से नहीं चेष्टा करता, जिससे प्राण 
चेष्टा करता है उसको ही परमात्मा जान, जो इस श्वास- 
प्रश्वास रूपी वायु की उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है 1” 

इन श्लोको से यह स्पष्ट है कि इस शरीरधारी भै को 
दिखानेवाला, सुनने की शक्ति देनेवाला, इस शरीर के मन व 
प्राण को गति देनेवाला यह्‌ शरीर नहीं है, कोई और है। इन 
पांचों श्लोकों में स्पष्ट रीति से इस जड़ जगत्‌ की उपासना का 
भी निषेध किया है। अतः निष्कर्ष यही निकला कि उपासना 
का विषय यदि कोई है तो केवल वह परब्रह्म जो स्वप्रकाश- 
स्वरूप और सब सूर्यचन्द्र आदि को प्रकाशमान करनेवाला 
है। वही अन्तर्यामी सर्वेशक्तिमान्‌ ईशान, जिसकी आज्ञा के 
विना पत्ता भी नहीं हिल सकता । 

आत्मा की, परमात्मा के लिए इस खोज का नाम ही 
विद्वानों ने, ऋषियों ने 'योग' रखा । 'योग' जिससे आत्मा उस 
परमात्मा को जानकर उससे योग स्थापित कर सके | इसी 
खोज में महारानी मीरा प्रेम दीवानी बनकर योगिनी हो गई 
और विष के प्याले पीकर भी अमर हो गई। इसी सच्चे शिव 
की खोज की धुन में मूलशंकर माता-पिता का घर-त्याग, 
सन्यास लेकर हिमालय से कन्याकुमारी तक, द्वारिका से 
जगन्नाथपुरी तक जंगल-जंगल, गाँव-गाँव, शहर-शहर सच्चे गुरु 
की तलाश में, जो सच्चे शिव का दर्शन करा दे, मारे-मारे 
फिरे । गुरु आप्त कर, योग-विद्या में पारंगत होकर सारे जगत्‌ 

योग K मार्गं दिखाया और स्वयं सत्रह बार विष पीकर 
अमरधाम में मोक्ष को प्रात काम होनये>॥०व्सबः ऋषियों 


२६ 
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में वह महषि बने और सारे संसार के कल्याण के लिए अपनी 
मुक्ति, मुक्ति जो दरवाजा खटखटा रही थी, मुक्ति जो कर- 
बाँधे पैरों में लोट रही थी उसे परे धकेल दिया कि तुम अभी 
ठहरो ! “मैं अभी केसे मुक्त हो सकता हूँ ? “सारा जगत्‌ जब 
तक अज्ञान-अन्धकार में निमग्न हूँ, उसे प्रकाश दिखाए बिना मैं 
अकेला मुक्त होकर क्या करूंगा ?” 
मनुष्य क्या करे? केसे उस परम पिता को जाने व केसे 
` अपने आपको जाने, यह अत्यन्त जटिल पथ है। 
“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।” 
“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। 
दुर्गम्‌ पथस्तत्कवयो वदन्ति n” 
(कठ उ० ३-१४) 
अर्थात्‌-- हे मुमुक्ष जनो ! उस तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ परमात्म- 
प्राप्ति के लिए उठो, जागो, श्रेष्ठ विद्वानों के उपदेश से ज्ञान को 
बढ़ाओ, क्योंकि सान पर चढ़े हुए Ge को तीक्ष्ण धार के समान 
परमात्म-प्राप्ति बड़ी दुर्गम और कठिन है । इसमें कोई विरला 
ही शमदमादि साधन-सम्पन्न पुरुष चल सकता है, अन्य नहीं ।” 
तात्पर्यं यही है कि विषयासक्ति से पृथक्‌ होकर स्वसामर्थ्यं 
से स्थित होकर, अज्ञान का परित्याग कर ज्ञान ग्रहण करो, 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ आचायों द्वारा तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति करके उस 
परमपद को ग्रहण HA | TA BL की धार पर चलना कठिन है. 
इसी प्रकार इस मागं में रागादि से उत्तेजित अनेक प्रकार के 
विषयों की कामनाओं का उल्लंघन कर तत्त्वपद को पाना अति 
' कठिन है इसलिए हे जिज्ञासुजनो ! तुम सावधान होकर सदुप- 
देष्टा आप्तविद्वानों का सत्संग करते हुए अज्ञान के परित्याग 
द्वारा ज्ञान की प्राप्ति से उस दुष्प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति के 


a Be 
लिए तैयार होमो । क्योकि 0 | 
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“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 1” 
(यजु० ३१-१८) 

इसके विना उसकी प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं | 

जब इस पथ पर पग बढ़ा दिया तो फिर अब पीछे हटने का 
प्ररत कहाँ ? अन्य कोई रास्ता भी तो नहीं है | 

उस चिरन्तन सत्य ब्रह्म के साथ एकात्म होने के लक्ष्य से 
इस पथ पर, इस प्रकाश मार्ग पर चलनेवाला यह राही अव 
अनन्त पथं का पथिक बनने को उद्यत है और सबसे पूवं उस 
सर्वमंगलमय परम प्रभु से उसके शान्त रस को बहानेवाली, 
उसके सोम की अजस्र शक्तिदायिनी धारा के प्रवाह में डूबकर 
पवित्र होने की कामना से अपना तन-मन एवं सर्वाङ्ग शुद्ध कर 
लेना चाहता है और कहता है-- 

“ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥ 
(यजु० ३६-१२) 

अर्थात्‌-- हि कण-कण में व्यापक ईश्वर ! सबके प्रकाशक, 
सबको आनन्द देनेवाले भगवन्‌ ! हम तेरे बालक तेरी गोदी में 
Hor आए हैं। आप हमें हमारे इष्ट, मनोवांछित आनन्द अभ्यु- 
दय और पूर्ण आनन्द निःश्रेयस, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम 
` पर चारों ओर से अपनी सुख, कल्याण की धाराओं द्वारा वृष्ट 
करो जिससे हमारा रोम-रोम, अंग-अंग तुम्हारे कल्याण के 
प्रसाद से इस जीवन में सब इष्ट पदार्थो की प्राप्ति के साथ-साथ 
तुम्हारे पूर्ण आनन्द, मोक्ष की वर्षा में नहाकर परम सुख को 
प्राप्त कर तुम्हारी उपासना कर सकें, तुम्हारे पास बैठ सकें | 

वैशेषिक दर्शन में महषि कणाई मुनि ने कहाहै- दू 

“यतोभ्युदयनिःश्चेयससिद्धिः स धर्म: nu” 


वेशेषि an 
(वशेषिक Zo, अ० १, पा० १, Fo २) 
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“धर्म वही है जो इस जीवन को भी शिव, शिवतर व शिव- 
तम बनाए एवं मनुष्य-जन्म का परम लक्ष्य, पुरुषार्थं चतुष्टय में 
अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा निःश्रेयस की प्राप्ति करावे ।' 

यही प्रश्‍न कि आत्मा क्या है, यह शरीर क्या है, मनुष्य 
किसके सहारे चलता है, एक बार राजा जनक ने महर्षि याज्ञ- 
वल्क्य से किया था । 

महषि के पास जाकर राजषि जनक ने निवेदन किया-- 
“महात्मन्‌ | यह बतलाइये कि यह व्यक्ति किस ज्योतिवाला 
g (bY 
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आत्मा की ज्योति 


महाराज जनक को भी यह जिज्ञासा हुई थी । महषि याज्ञ- 
वल्क्य (यज्ञ ही जिनका वल्कल था, अर्थात्‌ जो यज्ञ-विद्या में 
परम निष्णात थे) के पास जाकर राजषि जनक ने कहा-- 
“है परम पुज्य ब्रह्मषि | कृपा करके मुझे यह बतलावें कि मनुष्य 
किसकी ज्योति से देखता है ? किस ज्योति से यह कार्य लेता है, 
चलता और चलाता है, यह किस ज्योतिवाला है ?” 

याज्ञवल्कय ऋषि बोले--“यह कैसा बच्चों जैसा प्रश्न किया 
महाराज ? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मनुष्य सूर्य की ज्योति 
से देखता है, उससे अपना कार्य चलाता है।” जनक ने कहा-- 
“और जब सूर्य न हो तब?” याज्ञवल्क्य बोले--“तब यह 
चन्द्रमा की ज्योति से देखता व अपना कार्य चलाता है।” 

जनक ने कहा--“जब घनघोर रात हो, चन्द्रमा तो घटता- 
बढ़ता रहता है, जिस रात चन्द्रमा भी न हो तब मनुष्य कंसे 
देखता है व अपना कार्य कैसे चलाता है?” 

याज्ञवल्क्य बोले--“तब वह अग्नि के प्रकाश से देखता है 
व अपना कार्य चलाता है।” जनक की वृत्ति जिज्ञासापूर्ण थी । 
जिज्ञासा पूर्ववत्‌ बनी हुई थी, बोले--“जहाँ अग्नि भी न हो तो 
वहाँ क्या करे मनुष्य ? कैसे अपना कार्य चलाता है वहाँ ?” 

याज्ञवल्कय बोले--/घनघोर अन्धकार में जहाँ सूर्य न हो, 
चन्द्र भी न हो, विद्युत भी न हो, अग्नि भी न हो तो मनुष्य 
वाणी के प्रकाश से देखता है और अपना कार्य चलाता है। 
अन्धकार में: जु, गने हा MP MITA AS आवाज 
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लगाता है--'अरे भई कोई है ?' और वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति 
हो तो बह्‌ बोल उठता है--हाँ भई ! इधर ही आ जाओ ।' 
वाणी तब रास्ता दिखाती है और आवाज सुनकर वह ATT 
खोज लेता है। रात्रि हो गई । सूर्य अस्त हो गया, चन्द्रमा अभी 
नहीं निकला । कोई अग्नि नहीं जो जलाई जा सके, कोई दीपक 
भी नहीं । पूर्ण अन्धकार का साम्राज्य छाया हुआ है और उस 
अँधेरी रात में चलता-चलता मुसाफिर एक विशाल घने जंगल 
में खो गया है तब वह आवाज देकर पूछता हैं-- यहाँ कोई है ? 
मुझे मार्ग बताओ ।' और दूर खड़ा कोई व्यक्ति कहता है- 
“लगता है जंगल में कोई खोया पथिक पुकार रहा है, यहाँ चले 
आओ राही !' तब वह यात्री ध्वनि का सहारा लेकर वहाँ 
पहुँच जाता है। तब वाणी ही उसकी ज्योति है ।' 

जनक ने कहा-“और जब वाणी भी न हो महाराज, 
तब ?” याज्ञवल्क्य ने कहा--“तब आत्मा ही उस व्यक्ति 
की ज्योति है। उसी से वह देखता व अपना कार्ये चलाता zl 
आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति, आत्मनैवायं ज्योतिषाऽस्ते पल्ययते र 
की कुर्ते विपल्येतीति ॥ 9: ३४] २। & 

परन्तु जनक ने अभी आगे फिर से प्रश्न किया कि-- यह 
आत्मा क्या है?” 

तब याज्ञवल्क्य बोले-- 

“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्चन्तर्ज्योति पुरुष: 7 ' 

यह जो जीता-जागता, विज्ञान से भरपूर, प्राणों में संचार 
करता हुआ, हृदय के अन्दर ज्योति बनकर बैठा हुआ पुरुष है-- 
यही आत्मा है। 

इस जीवात्मा का स्वरूप क्या है । यमाचा नचिकेता को 
कठोपनिषद्‌ में बताते हैं-- 
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"येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शाश्च मैथुनान्‌ । 
एतेनेब विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्दै तत्‌ ॥” 
(कठ उप० ४-३) 
“जीवात्मा के विद्यमान रहने पर ही प्राणी रूप, रस, गन्ध, 
शब्द तथा स्पशं और मेथुन को जानता है, उसके निकल जाने 
पर यहाँ क्या शेष रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ नहीं । यही वह 
प्रश्‍न है जो तूने पूछा था, यही उसका उत्तर है | 
और फिर यह जीवात्मा कैसा है, यह न कभी बूढ़ा होता है 
न मरता है, शरीर मर जाए तो भी नहीं मरता | 
यम ने कहा-- 
न जायते a वा विपश्चित्‌ 
नायं कुतश्चित्‌ न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
(कठ उप० २-१८) 
अर्थात्‌ नित्य चैतन्य रूप सर्वज्ञ यह आत्मा उत्पन्न नहीं 
होता न मरता है, यह अजन्मा है, नित्य है, अनादि है, सनातन 
है, देह के नाश होने पर यह नाश नहीं होता । आत्मा अमर है, 
न पैदा होता है न मरता है, अनादि काल से चला आ रहा है, 
पुराण है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, आत्मा अजन्मा 
है, नित्य बना रहनेवाला है 1” 
परन्तु उसी आत्मा का कोई भी काम शरीर के बिना नहीं 
हो सकता। यह शरीर ही उसका रथ है जिस पर वह रथी 
होकर बैठा इसे चलाए जा रहा है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम 
है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं और अगर शरीररूपी रथ पर बेठा यह 
आत्मारूपी सवार अपने सारथी रूपी बुद्धि को आदेश दे, बुद्धि 
मन रूपी ATA BLE A RRR bao को 
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परम प्रभु की ओर चलने को कहे तब आत्मा मालिक कहलाता 
है, भोक्ता कहलाता है और अगर यात्रा उल्टी हो, संसार के 
विषय इन्द्रिय रूपी घोड़ों को अपनी तरफ खींचें, इन्द्रिय रूपी 
घोड़े मन रूपी लगाम को जिधर चाहें उधर घसीर्ट, मन बुद्धि 
को भटकाए तो आत्मा भोक्ता नहीं रहता, भोग्य बन जाता है 
और सवार जिधर चाहेगा उधर जाने के स्थान पर ये दुष्ट घोड़े 
जिधर जाना चाहेंगे, उसे उधर भटकाते रहेंगे | 

आध्यात्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य है भोक्ता वनकर 
रहना, 'भोग्य' न बनना। यमाचार्य का कहना है कि जो व्यक्ति 
संसार के विषयों में भटकते हैं, विषय उनके स्वामी बन जाते हैं, 
वे विषयों के दास बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, 
मद, मत्सर, LAST उसे अलग जलाते E | 

यात्री तो हम वने हुए हैं, राह पर निकल पड़े हैं, पथ की 
लम्बी दूरी तय करने के लिए शरीर रूपी इतना सुन्दर दिव्य 
रथ मिल गया है कि इसे देखकर देवता भी ललचाते हैं तो क्या 
इस रथ की ही सेवा करते रहें ? इसे ही साफ-सुथरा रखने, 
व झण्डियाँ, तोरण, ध्वज लगा-लगाकर सजाने में ही लगे रहें । 
यह्‌ तो सच है कि इस रथ का पुरी तरह सुसज्जित होना जरूरी 
है यात्रा fafaa समाप्त करने के लिए । इन्द्रियाँ रूपी घोड़े भी 
सब स्वस्थ होने चाहिए, अपने मालिक की आज्ञा मानने को हर 
समय तत्पर रहनेवाले हों, मन रूपी लगाम उनको साधने में 
लगी रहे तब तो आत्मा नामक यह सवार अपनी इच्छित यात्रा 
वर निकलकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकता है परन्तु 
यदि कहीं रास्ते में ही अन्य तमाशे हमें फंसा लें, हमारा ध्यान : 
आकृष्ट करके हमें वहीं रोक दें तो यह सुन्दर शरीर रूपी रथ 
कभी अपनी मंजिल न पा सकेगा, बल्कि इसके पीछे चलकर, 
इसकी ATCO RPG AOD ATT | 
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ऐसी अवस्था में क्या करें ? प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे 
मन को शद्ध, पवित्र बना दें । कैसे शुद्ध, पवित्र बना दें ? जब 
तक इस मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह का कूड़ा-कर्कट जमा है 
तब तक जितना भी इसे साफ करने का प्रयत्न करेंगे सब 
फिजूल हो जाएगा। राख से भरे कटोरे में यदि खीर डालकर 
खाना चाहोगे तो खीर नहीं खा पाओगे, राख ही <मुँह में भर 
जाएगी | पहले कटोरे को साफ कर लो, फिर उसमें खीर डाल- 
कर खाओगे, तभी खीर का आनन्द आएगा । _अब_प्राथना इस 
प्रकार करें-- 
“ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्‌ Wa तन्न आसुच॥” (यजु० ३०-३) 
अर्थात्‌--'है सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता ! समग्र ऐश्वयं- 
युक्त शुद्ध स्वरूप, सव सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा 
करके हमारे सम्पूर्ण दुर्गण, दुर्व्यसन और दुःखों को दूर कर 
दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ 
हैं वह सब कृपा करके हम सबको प्राप्त कराइए | 
वह सदा बढ़नेवाला कभी न्यूनता को प्राप्त नहीं होता । 
आश्चर्यं रूप गुण कमं स्वभावों से युक्त वह सर्वेरवर, सच्चिदा- 
नन्द परमेश्वर हम लोगों को किस युक्ति से प्रेरणा देता है यह 
हम नहीं जानते | जान भी नहीं सकते, किन्तु उसी प्रेरक सविता 
देव से शुभ प्रेरणा पाकर हम लोग धमं, अर्थ, काम, मोक्ष को 
सिद्ध करने में समर्थ हो सकते Sl अतः हे मनुष्यो ! आनन्दो के 
बीच अत्यन्त बढ़ा हुआ, विद्यमान पदार्थों में श्रेष्ठतम ! प्रजा 
का रक्षक परमेरवर, असंख्य wi देते हुए, अधिकार, विज्ञान, 
विशेष आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए सब ओरसे रक्षा करता है, 
उसी परमेरकह.०कीःनिल् भेत्र,०उममुसचछ अक्कि/नित्य किया 
करो ।” (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका) 
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जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभ आचरण से अलग कर 
शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है, जैसे उपासना किया हुआ 
जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर शुभ कर्मों 
में प्रवृत्त करता है वैसे ही तुम लोग भी किया करो तभी तो 
उसके पुत्र और अनुगामी, उसके सच्चे भक्त कहाओगे । देखो ! 
fact जव सृष्टि रचना की तो उसने उसी समय से मनुष्य 
को ऐसा बना दिया कि उसे स्वतः ही शुभ कर्मों में श्रद्धा हो 
और अशुभ कर्मों में अश्वद्धा हो । 
“दुष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः। 
अ्वद्धामनृतेऽदधाच्छुद्धां सत्ये प्रजापति: ॥* 
(यजु० १६-७७) 
तब स्वभावतः ही दुष्ट कर्म करने की ओर प्रवृत्ति नहीं 
होती, जब होती है तव पूर्वजन्म के कर्मों के संस्कार जो सूक्ष्म 
शरीर के रूप में हर जन्म के साथ जाते हैं, और मन की दुष्टता 
से पुराने दबे हुए संस्कार, कुविचार पाकर जाग उठते हैं तभी 
उस प्रकार दुष्ट कमं करने की प्रवृत्ति होती है। यदि मनुष्य 
बुद्धि का सहारा पकड़े और मन को रोक ले तो बच जाता है | 
यदि नहीं रोक पाता तो कुकर्म करके फिर से फल भोगने तक 
जन्म-मरण के चक्र में फंस जाता है। परिवेश, परिस्थितियाँ, 
संस्कार, मन पर अनुकूल प्रभाव भी डालते हैं, प्रतिकूल भी । 
जब बुरे विचार मन में उठें, जब कुकर्म करने की प्रवृत्ति 
से पराजित होकर मन बुरे काम करवाना चाहता है तब 
अन्तरात्मा से आवाज़ आती है-“नहीं। यह नहीं करना 
चाहिए ! कोई देख न ले, कहीं पकड़ा न जाऊ।” इस झिझक, 
संकोच, दुविधा के रूप में जो प्रभु की आवाज आई, उसे यदि 
सुन लिया तो मनुष्य सोचने लगता है कि इस कर्म को करूं 
अथवा ना HS अथवा करूँ तो छिपकर, अन्धेरे में, जहाँ कोई 
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देखे न, जाने ना । 

शुभ कर्म तो सदा उजाले में ही करते हैं। उन्हें दिखाकर, 
जता कर, बता कर भी करते हैं। उनकी महिमा गाते हैं, सारे 
जग में अपने पुण्य का ढिढोरा पीटते हैं, पत्थर पर नाम खुदा 
. लेते हैं परन्तु अपने दोषों को, जानते हुए अथवा अनजान रहते 
हुए भी हम जानना नहीं चाहते । अपनी बुराइयों को याद नहीं 
करना चाहते, उन्हें देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं, किन्तु-- 

“बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोय | 
जो मन देखूं आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥” 

अपनी त्रुटियों को किसी पर प्रकट नहीं होने देना चाहते । अपने 
दोषों को, अपनी भूलों को स्वयं छिपा लेते हैं, साथ ही यह भी 
समझ लेते हैं कि और कोई भी उन्हें नहीं देख रहा, कोई नहीं 
जानता। कितना भोला है रे मानव तू ! अपनी आँखों पर स्वयं 
अज्ञान की पट्टी बाँधकर बंठा है। 

यह शरीर तीनों गुणों से मिलकर बनता Fl सत्त्व, WT 
और तमस्‌। किसी में सत्त्वगुण प्रधान है तो उसकी सात्त्विकता 
बढी हुई है किन्तु अन्य दोनों गुण अर्थात्‌ रजोगुण एवं तमोगुण 
भी कुछ-कुछ हैं | 

जिसमें रजोगुण प्रधान है उसमें राग-द्वेष जाग उठता है, 
उसमें सतोगुण व तमोगुण दबा हुआ रहता है। जिसमें ताम- 
सिक गुण प्रधान होता है उसमें भी थोड़ी-थोड़ी सात्तिवकता एवं 
भी रहती है किन्तु तमोगुणी प्रवृत्ति उसकी जगी हुई 
रहती है | 

ऐसे समय निज का अध्ययन करना चाहिए। सतोगुण को 
पछाइकर जब अन्य दोनों गुण हावी होने लगें तो सोचना 
चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। मन 
पर लगाम TE PTA aR Hae ESA 'क्ृतसंकल्प 
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होकर अपने मन को निदिष्ट दिशा की ओर प्रवृत्त कराना 
चाहिए जिसके लिए अर्थ सहित किया हुआ प्रणव का जाप 
अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। 

याद रखो | ईश्वर से प्रार्थना करने पर भी जब तक उसके 
लिए प्रयत्न नहीं किया जाता तब तक वह प्रार्थना अधूरी 
रहेगी, कभी स्वीकार नहीं होती । अपने पूणं पुरुषार्थे से प्रयत्न 
करने के बाद फिर उस परम पिता से प्रार्थना करे कि-- 
हैं देव ! आप हमें सव समय, सभी प्रकार की सुख-सुविधा देते 
ही रहते हैं। आपका अनोखा दान, यह्‌ सुन्दर माचव के रूप- 
वाला हमारा शरीर, हमारी इन्द्रियाँ, हमारे अवयव, उनमें भी 
विशेष हमारे हाथ हैं एवं हमारी वाणी है। ऐसे हाथ और ऐसी 
वाणी आपने किसी अन्य जीव को नहीं दी । सारे जगत्‌ को 
उत्पन्न एवं प्रेरणा देने वाले हे सविता ! सबको प्रकाश देकर 
प्रकाशवान्‌, एवं ऐश्वर्यवान करनेवाले हे सर्वप्रकाशक ! आपसे 
कुछ भी छिपा नहीं है । आपे हमारी सब बुराइयों, कुविचारों 
एवं सकल दुष्प्रवृत्तियों को हमसे अधिक और हमसे अच्छी तरह 
जानते हो | 

उन सब खोटे विचारों को, हम सबसे पूर्णतया दूर कर दो 
हे भगवन्‌ ! हमारे मन से इन दुष्ट विचारों का मल दूर करके 
अपने शुभ्र ज्ञान की अग्नि के तेज से उसे पवित्र कर दो नाथ ! 
हे सकल सुखःप्रदाता ईश्वर ! आप हमें अपनी शरण में ले 
लीजिए जिससे आपसे प्रकाश पाकर आपके गुणों को हम अपने 
भीतर धारण कर सकें। हे प्रभु ! देने को हमारे पास कुछ भी 
नहीं है। देव तो आप हैं। देना तो आपको ही पड़ेगा। आप भी 
dat नाथ ! कि यह मेरा भक्त कैसा इकतरफा सौदा करने 
आया है परन्तु देव ही दया नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? 
यह विधान भी तो नाथ आपने ही सृष्टि रचकर बनाया है 
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अन्यथा सृष्टि की रचना करने की आपको क्या आवश्यकता 
पड़ी थी ? वह तो हम सब जीवों पंर दया करके उन्हें शुभ कम 
की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से ही तो आपने इस सुन्दर 
ब्रह्माण्ड की रचना की जिससे आपकी सद्प्रेरणा से, आपकी दी 
हुई अमृतमयी वेदवाणी के उपदेशों से प्रेरणा लेते हुए हम शुभ- 
कर्मों की ओर बढ़े, अत: हे परमोदार परमेश ! जब आप इतनी 
कृपा कर ही रहे हैं तो हम आपके भक्त आपको छोड़नेवाले 
नहीं हैं। उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़नेवाले हैं हम । . 
हे कृपालु ! जब आपने क्रपा-दृष्टि से हमारे सब विका 
को दूर कर दिया तो अब हृदय की खाली धरती को क्या आप 
खाली ही रहने देंगे ? उसमें यदि अच्छे बीज का बीजारोपण 
नहीं करेंगे तो फिर से झाड़-खंखाड़ उग आएँगे, तभी तो हम 
कहते हैं कि हे नाथ ! सब बुराइयों को दुर कर अब जो कुछ भी 
भद्र, कल्याणमय, शर्मा, सुखमय, अच्छा है, वह ही हमें प्राप्त 
कराइए । आपकी कृपा के विना यह नहीं होने का, आप ही 
कृपा-वृष्टि करें | हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण 
किसमें है । सुख का मागं वड़ा सुहावना तो लगता है पर क्या 
वह कल्याणकारी भी है ? आपसे हम भद्र को जानने की, उससे 
अपना तन-मन सींचने की आशा करते हैं जिससे अमृतमयी वेद- 
सुधा के अनुसार हम ऋत्‌ के अनुगामी वन सकं | कल्याण मागं 
पर चलकर आपसे योग स्थापित कर AH । 
महर्षि पतंजलि के उपदेश के अनुसार अष्टांग योग का मागे 
हमें नज़र आ रहा है, उस पर चलने को कदम आगे बढ़ WEI 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा को तो हम 
समझ सकते हैं । किसी गुरु से भी मार्ग पूछकर आगे बढ़ सकते 
हैं परन्तु ध्यान व समाधि तो आपकी स्नेह-वृष्टि के बिना 
कदापि सम्भव नहीं 
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ध्यान में बैठने पर मन में कोई विचार, कोई विकार न रहे, 
केवल आपके निराकार, कल्याणमय oe स्वरूप का 
दिग्दशन हो । चित्त एकाग्र हो। वृ शान्त हों | a 
गुणों पर बारी-बारी से चिन्तन करते हुए मन को 'तुरीय 
अवस्था तक ले जाते हुए ही तो 'समाधि तक पहुँचने की आशा 
करते हैं । आपके स्नेह-स्पश की एक BAT पाते ही आपके प्रेम- 
वारि की एक बूँद से ही हम पवित्र हो जाएँगे | इस प्रकार ; 
हमारा अभ्युदय भी श्रेष्ठ तथा पवित्र पवित्र होगा एवं हम निःश्रेयस , 
के पथ के पथिक बनकर अपना जीवन समुन्नत कर सक यही 
प्रार्थना है । प्रभु ! स्वीकार करना । स्वीकार करना ! 
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क्या प्रार्थना स्वीकृत हुई ? 


दीनदयालु ! मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे ? हाँ, बोलो, 
करोगे नाथ ? मेरी इतनी अनुनय-विनय करने पर भी क्यो मेरा 
तन-मन पवित्र नहीं करते ? आपके गुणों पर रीझ कर मैंने 
आपको अपना सर्वस्व अर्पण कर डाला है। अब जैसा भी हूँ, 
अच्छा या बुरा, आप जानें। मैं तो अपना तन-मन व हृदय लेकर 
आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं अबोध बालक हूँ, अपनी प्रेम- 
वत्सला माँ की गोदी में बैठना चाहता हूँ । यदि मैं मैला हूँ तो 
मेरा मुख साफ कर दो माँ। मुझे शुद्ध बना दो, फिर अपनी 
गोदी में उठा लो | 
कभी मुझे ऐसा भान होता है कि जेसे मैं तुम्हारी प्रेयसी 
होऊ और तुम मेरे सर्वाङ्ग सुन्दर प्रियतम ! मैं बार-बार उस 
प्यारे प्रियतम को पुकारती हूँ । प्रियतम द्वारे पै आते हैं परन्तु 
देखते हैं कि मैंने तो अपना घर-बार उनके बिठाने के शौक में 
तनिक भी साफ नहीं किया, तो मैले, गन्दगी से भरे घर में वे यदि 
आएं भी तो उन्हें कहाँ पर मैं बिठाऊँगी ? अपना आँचल जो 
इतना मला हो चुका है उससे घर को बुहारती हूँ तो घर और 
भी मेला हो जाता है और तब द्वारे से आकर पिया प्यारे लौट 
जाते हैं-- 
पिया घर आए री सजनी, मोरा आँचल संला री । 
पिया के अंग लग केसे ? 
दरस बिना मेरे नयन बिराने 
दरस न प्रियतम के अनजाने 
अनगिन अँसुअन के ले मोती 
दूर खड़ी हें; नहो, मिसरेतो)/“कुन्दमाल।०कैसे | 
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पिया के कंठ लगूं कंसे ? 
देख के मेलो मोरी FAX 
लौट गये पिया हारे आकर 
बिखरी लट अब कोन सँवारे 
आडी-तिरछी पड़ीं दरार, दरपण सें जैसे faato 
आवें पिया मैं अंगना वुहारूं 
मेली am धोये Aare 
मन आशाओं के फूल पिरोकर __ 
सैयाँ के गरवा में पहनाकर, न्योछावर जस। 
पिया के अंग लग केसे ? 
कि तभी आवाज आई-- 

“उठ ! उठ मेरे. बच्चे ! उठ मेरे भक्त उठ जा ! आ मेरे 
पास, देख, मैं तुझे मागे बताता हुँ कि तू कैसे उजला-साफ होकर 
मेरी गोदी में बैठ सकेगा । मेरी वेदवाणी को कभी तूने सुना 
है ? कभी उसे समझकर, वैसे ही बनने की चेष्टा की है? मैंने 
तो तेरे लिए कितने स्पष्ट रूप से उसके द्वारा कहा कि तु उत्तम 
मनुष्य बन, मनुर्भव ! ऐसा करने के लिए एक वार फिर से 
प्रयत्न कर ।' 

“उद्यान ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कुणोमि 
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमर्थजविविदथमा वदासि u” 

(अथर्व ० ८-१-६) 

शब्दार्थं या भाषार्थ- हि पुरुष ! तेरा चढाव होवे, तेरी 

उन्नति होवे, अवनति या पतन न होवे। तेरे लिए मैं (परमेश्वर) 

जीविका और बल की योग्यता करता हूँ। तू निश्चयपूर्वक 

अवश्य ही इस अमर, सुखदायक रथ पर चढ़ जा, उपदेश मान l 
फिर स्तुति-योग्य होकर तू समाज में भी वैसा ही उपदेश कर। 


उत्‌+यान्‌, न+अव+यान्‌ 
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मर दं के अचय से निता GRE उही है- 
सदा ऊपर की ओर चलो, नीचे की ओर न चलो । सदा 
उन्नति के पथ पर । नीचे ले जानेवाले, गिरानेवाले, पतन के 
मार्ग पर न चलो | हे मानव ! उठ ! तुझे यह सुन्दर रथ, मानव- 
देहरूपी सुन्दर शरीर मिला है, यह उन्नति के लिए है, उत्तम 
कर्म करने के लिए है। उत्तम कर्म करने पर ही उन्नति को 
प्राप्त कर सकता है । उन्नति की दिशा कौन-सी हू ? जो तुझे 
श्रेष्ठ मानव बनावे, श्रेष्ठ मानव बनाने के उपरान्त और भी 
श्रेष्ठ पितर बनावे, फिर उससे श्रेष्ठ ऋषि बनावे, फिर देव 
बनावे, देव बनकर ही तो महादेव के दर्शन कर सकोगे। जो 
महादेव बनेगा तभी तो शिव बनने की दिशा में और भी आगे 
बढ़ेगा । यह है उन्नति की चरम सीमा। मानव बनो, फिर 
पितर, फिर ऋषि, फिर देव, फिर महादेव, फिर शिव । 
यदि एक ही कक्षा में बैठे रहोगे तो पाठशाला का सारा 
ज्ञान कंसे पाओगे ? समस्त शिक्षाओं में पारंगत किस प्रकार 
बनोगे ? तुम्हें तो निरन्तर उन्नति करते जाना है। लगातार 
प्रयत्न करके, सतत उद्यमशील रहते हुए एक कक्षा से दूसरी में, 
दुसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 
आठवीं, नवीं और दशम श्रेणी तक | उसे पार करके ही उससे 
आगे की पढ़ाई कर सकोगे जिसके पझ्चात्‌ विश्वविद्यालय तक 
जाने वाली सीढ़ियों के द्वार तक पहुँच पाओगे । विश्वविद्यालय 
में प्रवेश का अधिकारी तभी बन पाएगा जव अच्छे अंक लेकर 
उत्तीर्ण होके वढ़िया डिवीजन प्राप्त करेगा, यदि अंक बढ़िया 
नहीं होगे तो अच्छे कॉलिज में नाम नहीं लिखा जाएगा । यदि 
कहीं सौभाग्य का सूर्यं उदय हो गया तो अच्छे कॉलेज में प्रवेश 
मिल जाता है और तब क्या होता है? अहंकार का उदय | 


अपने श्रम पर, अपने वल पर, अपने धन पर एवं अपनी योग्यता 
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पर, जिस किसी भी आधार से प्रवेश मिला हो, अहंकार होना 
आरम्भ हो जाता है। यह तो अभी प्रवेश ही है, असली शिक्षा 
का समय तो आगे-आगे आ रहा है । अब तक तो शिक्षक पढ़ाते 
रहे, तू पढ़ता रहा, अब तो प्रोफेसर आकर कक्षा में भाषण देंगे, 
तू कुछ समझा तो भला, न समझे तो उनका क्या ? डिग्री मिलने 
के समय सबको पता लग जाता है कि तेरी उपस्थिति कितनी 
रही और तेरे अंक कितने हैं | 

तो इसी प्रकार यह जीवन का कायंक्षेत्र भी एक पाठशाला 
ही है। इसमें हर समय सीखते ही रहो। सदा कुछ-न-कुछ ग्रहण 
करने की, सीखने की आदत डालो | मनुष्य अपने से छोटों से भी 
कुछ-न-कुछ शिक्षा ले सकता है, यहाँ तक कि पशु-पक्षियों से भी 
बहुत कुछ सीख सकता है। और तूने तो आगे बढ़ना है । मनुष्य 
बनना है उसके बाद उनसे अगली उन्नति की सीढ़ियाँ भी चढ़नी 
हैं। तेरे लिए यह उपदेश है कि सूर्य के प्रकाश का अनुसरण कर | 

“भानुमन्विहि' 

qå का पीछा करूँ ? किन्तु किस प्रकार ? यह तोबतादो 

प्रभु ।' 

“अच्छा सुन ! तेरे लिए वेद में मैंने और भी एक बहुत 
सुन्दर व सटीक उपदेश दिया है। ऋग्वेद का दशम मण्डल उठा- 
कर उसका ५३वाँ सुक्त देख, वहाँ जो छठा मन्त्र है वह्‌ तुझे 
रास्ता दिखा देगा कि प्रकाश के मार्ग पर किस प्रकार जाया 
जाता है । वहाँ तुझे यह मन्त्र मिलिगा-- 

“तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमस्विहि 
ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ | 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो 

|| 11 
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शब्दार्थ--संसार का ताना-बाना तनता हुआ भी, तू प्रकाश 

के पीछे जा। बुद्धि से बनाए, परिष्कृत किए हुए ज्योतिमंय 
प्रकाशयुक्त मार्गों की रक्षा कर । निरन्तर ज्ञान और कमं का 
अनुष्ठान करने वाले विद्वानों के पास जाकर उलझन रहित 
कर्मों को विस्तृत कर । इन उपायों से मनुष्य बन और देवों के 
हितकारी जन को (सन्तान, साहित्य, विज्ञान को) उत्पन्न कर।” 

मनुष्य कौन है ? “मत्त्वा कर्म्माणि सीव्यते' जो मननपूर्वेक, x 

विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए, अक्ल से सोच-विचारपूर्वंक 
सब कार्य करे। मनुष्यों में भी पितर वे जन हैं जो त्यागपूर्वेक 
कर्म करते हैं । माता-पिता बनने के पश्चात्‌ जीवन में व्यक्ति 
- त्यागपूर्वेक कर्म करने लगता है। अब तक जो स्वयं खाते थे अब 
उसमें बालक भी हिस्सा बेँटाने आ गया है। अव सारी अच्छी 
चीज़ें पहले बेटे या बेटी के लिए, वाद में माँ-बाप खुद लेते हैं । 
माता-पिता कितना कष्ट उठाकर सन्तान को उत्पन्न करते हैं 
फिर उसका लालन-पालन करते Tl सब प्रकार की सुख- 
सुविधा का त्याग, अपनी सन्तान के हित में खुशी से करने को 
उद्यत रहते हैं। जो वस्तु पिता-पुत्र दोनों को चाहिए, पिता 
कहेगा “मुझे रहने दो, बेटे को बनवा दो'। यह त्याग की भावना 
है | पिता बनने के पश्चात्‌ भी जब त्याग नहीं हो, स्वार्थ ही 
प्रबल रहे तब परिवार परिवार नहीं रह जाता | फिर वह टूट 
जाता है, बिखर जाता है। राक्षसों में त्याग की बुद्धि नहीं 
होती उन्हें केवल अपना ही स्वार्थ सूझता है इसी से पहले मन्त्र 
में वेद ने कहा--न अव यानं । नीचे मत गिरो । नीचे का मागं 
बड़ा रपटीला है । यह नीचे का मागं तुझे क्या बनाएगा ? तुझे 
मनुष्य नहीं बनने देगा । तेरी मनन करने वाली बुद्धि का नाश 
कर तुझे असुर बना देगा । असुर कौन होता है? जो सदा 


दूसरों को हति TEAMS, | AEA ALS Misa, की दशा है 
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जब किसी के प्रति करुणा का भाव मन में पैदा नहीं होता | 
पश तो फिर भी आपस में स्नेह करते हैं। वेद ने अन्यत्र कहा-- 
तुम आपस में एक-दूसरे से ऐसे प्रेम करो जसे गाय अपने बछड़े 
से करती है-- 
“अन्यो अन्यमभिह्यंत वत्सं जातमसिवाध्न्या ।” 
(अथर्व ० ३-३०-१) 

पशु स्नेह करते हैं, दया भी करते हैं, चिडिया अपने घोंसलों 
में बच्चों को चोगा ला-लाकर देती है, गाय HA अपने वछड़े को 
प्रेम से चाटती है, स्वामिभक्त कुत्ता अपनी कत्तेव्य-परायणता में 
मालिक की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देता है। पशु तो 
बहुत अच्छे हैं। परन्तु मनुष्य जब पशु वनता है तो पशु के 
वाद असुर और असुर से नीचे राक्षस भी बन जाता है। जो 
दूसरों के भाग को स्वयं हड़प कर लेते हैं, उसके लिए कोई 
उद्योग नहीं करते, वे राक्षस हैं। यह चोर, STH सब राक्षस ही 
तो हैं। तब और नीचे गिरते हैं और बन जाते हैं पिशाच, जो 
दूसरों का मांस भी खा जाएँ वे पिशाच हैं | 

दवाईयों में मिलावट करने वाले, अन्न में, गेहुँ-चावल में 
कंकड़-पत्थर की मिलावट करने वाले, मसालों में मिलावट 
करने वाले लोग क्या हैं? वे सब पिशाचों की संख्या में आते 
हैं। जिस दवाई को खाकर रोगी मर जाए, जिस अन्न को 
खाकर इन्सान मर जाए, जिस तेल में तले पदार्थ खाकर सारी 
उम्र के लिए अंगों को लकवा मार जाए, ऐसी मिलावट करके 
थोड़ा-सा धन कमाने वाले लोग पिशाचों की श्रेणी में ही आते 
Zl उनसे भी नीचे हैं दैत्य जो अपनी हानि करके भी दूसरों _ 
की हानि करके प्रसन्न होते हैं । 

यह नीचे का, पतन का, गिरावट का रास्ता Sl अब तूने 


यह्‌ चुन AALS lB ie PAD Varig seo जो पापी, 
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पाप करने में रात-दिन लगे हैं उन्हें भी यदि पूछा जाए कि 
भाई ! इन दोनों मार्गों में कौन-सा मार्ग अच्छा है ? वे भी 
यही कहेंगे कि अच्छा तो वही मार्ग हैँ जिस पर चलकर मनुष्य 
बना जाता है। यह अलग बात है कि दुर्योधन की भाँति पाप से 
उनकी निवृत्ति नहीं हो रही। दुत बनकर श्री कृष्ण दुर्योधन को 
समझाने गए कि “पाण्डवों ने अब अज्ञातवास भी पूरा कर 
लिया है अब तो उन्हें उनका राज्य वापस कर दो, क्यों अधमे 

को छोड़ना नहीं चाहते दुर्योधन 2 
तो दुर्योधन ने भी यही उत्तर दिया था कि 
“जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः । 
जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः 

(महाभारत) 
अर्थात्‌-मैं धमं को जानता हूँ, धर्मे के स्वरूप को भी 
जानता हूँ किन्तु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, वह मुझे नहीं 
सुहाता। उस मार्ग पर मैं चलना नहीं चाहता, मुझे वह मागे 
रुचिकर नहीं लगता । मुझे तो अधर्मे में ही मजा आता है। मैं 
जानता हुँ अधमे क्या है परन्तु मेरा उससे छुटकारा नहीं है, 

उससे मेरा उद्धार नहीं है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है।” 
` सच्चा, श्रेयस्कर, उन्नति का मार्ग अच्छा है यह सभी 
मानते हैं, पापी भी, पुण्यात्मा भी। तो फिर उसी अच्छे, 
श्रेयस्कर, बढ़िया, उन्नति के पथ पर हम चलने का यत्न क्यों 
न करें? जिस पर चलकर मन, बुद्धि, अन्तःकरण एवं 
अन्तरात्मा भी उन्नति कर सके । जिस प्रगति के मार्ग का अनु- 
सरण हमें दैत्य नहीं बनने देता, पिशाच नहीं बनने देता, राक्षस 
नहीं बनने देता, असुर नहीं बनने देता, पशु नहीं बनने देता, 
हमें मनुष्य बनाकर मनुष्य से भी ऊँचा कुछ और बनने की 
प्रेरणा देता/है।#प्रहले०हुस श्रेष्ठ पत्तुर्म०बत्तें“फ़िर पितर बनेँ, 
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स्वार्थ त्याग कर, त्याग भाव A समाज में रहेँ | बाँट कर खाएँ, 
सबके दु:ख को दुःख समझें सबके सुख को सुख | फिर हम ऋषि 
बनें । ENT: मन्त्रदुष्टार:' ऋषि उसे कहते हैं जिसे दिव्य-दृष्टि 
प्राप्त हो जाती है, जो अन्तःसाधना में लीन होकर अन्तरात्मा 
में झाँककर उस परम प्रभु की अखण्ड ज्योति से प्रकाश लेता है, 
उस प्रकाश से दिव्य-दृष्टि प्राप्त करके देव वनता है । देव बन- 
कर अपने लिए नहीं, औरों के लिए सदा देता ही रहता है। जो 
भी अपने पास है वह औरों को बाँट दो, जितना किसी का 
उपकार हो जाए, कर जाओ । सूर्य अपना प्रकाश घर-घर, 
अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, पशु-पक्षी, गोरे-काले, पीले, लाल सब 
रंग वाले लोगों को एक जैसा देता है। वह देवता है। हर समय 
अपना प्रकाश बाँटने में ही लगा है । उससे गरमी व ताप पाकर 
धरती पर खेती कर लो, फसल उगा लो, दिन के सारे कार्यक्रम 
कर लो, उसकी सौर ऊर्जा को एकत्रित कर रात्रि में भी प्रकाश 
कर लो, कई अन्य काम कर लो, जौ इच्छा हो सो करो | 

वह नहीं पूछता कि हिसाव वता ! जो प्रकाश तूने लिया 
था उसका क्या किया ? क्या उसका सदुपयोग किया ? यदि 
नहीं तो वह नहीं कहता कि वह फिर से प्रकाश नहीं देगा। 
वह तो निरन्तर, लगातार, अखण्ड रूप से अपनी अजस्र प्रकाश 
की धारा को लुटाने में लगा हुआ है, वह है देव | इसी प्रकार 
वायु देव है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, सब देव हैं। ये सब 
हमें हर समय देते रहते हैं, जिनके विना हमारा कोई काम नहीं 
चलता, परन्तु हमसे प्रतिदान में कोई मूल्य नहीं माँगते। यह 
सब पंचमहाभूत, ये सब भी देव हैं जिनसे निरन्तर ग्रहण करके 
ही सृष्टि के सारे प्राणियों के कार्य चल रहे हैं, ये देव हैं जो | 
अपना सब कुछ देकर भी दूसरों के लिए ही बने हुए हैं। ऐसे 
देव की श्रेणी केग्मसुष्यो/भे"“महषिग्द्रक्षबन्कसव्रुषती का नाम 
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अग्रगण्य है | अपनी अट्ठारह घंटे की समाधि से फलीभूत होने 
वाला मोक्ष का सुख उन्होंने जग के कल्याण के लिए छोड़ 
दिया । दुःखी, दरिद्र, देशवासी, पीड़ित आर्यं जाति के कष्टों 
को दूर करने के लिए सत्रह वार विष खाकर भी जिसने सारे 
जगत्‌ को मुक्ति का पथ दिखला दिया, सही उपासना का 
स्वरूप सिखा दिया, मनुष्य वनना और मनुष्य बनकर देव 
बनना सिखा fear | Hele का गुणानुवाद करने को तो एक 
पूरा जन्म भी पर्याप्त नहीं । = 

ऐसे बनो कि प्रभु के प्यारे बन जाओ | परमात्मा तुम्हें 
प्यार करने लगे, जब तुम पुकारो, जब तुम प्रार्थना करो तो वह्‌ 
करुणाघन आवे, द्वार खटखटाकर सीधा आवे, स्वयं झुककर 
तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेवे, स्नेह से तुम्हारा मुख चूम ले । 
अरे ! प्यारे भक्तो ! वह तो बाहर खड़ा कब से प्रतीक्षा कर 
रहा है किं तुम सच्चे हृदय से उसे कब पुकारो और कब वह 
अन्दर आके तुम्हें प्यार से गले लगाये। वह स्थान तो उसे भी 
ढुँढना है जहाँ वह तथा उसका भक्त इकट्ठे एकसाथ मिलकर 
बेठ | वह स्थान सारे विश्व में और कहीं नहीं | एकमात्र तेरा 
हृदय है अरे भक्त ! तेरा स्वामी इसी तेरे हृदय के द्वार पर 
आकर तेरा द्वार खटखटा रहा है कि प्यारे ! द्वार खोल ! मैं 
तेरे हृदय की गुफा में छुपकर बैठ जाना चाहता हूँ पर हमें तो 


उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती और सुनती भी है तो हम 


कहते हैँ कि ठहरो मेरे स्वामी ! अभी नहीं । भगवान्‌ ! आपके 


` बैठने के योग्य स्थान तो मैंने बनाया नहीं अभी, श्रद्धा व प्रेम का 


आसन तो बिछा लूं ! 
“अरे बिछा न आसन |? 
tt, भ बिछाऊँ ? ह 
a ~ T Panini Kan 00 हन है । यह्‌ सारा 
रखना चाहिए यह तो और फालतू 
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गन्दगी से भरा पड़ा है। इसमें तो वासना, तृष्णा, लोभ, 
कितना मोह, द्वेष, ईर्ष्या, सव भरा पड़ा है।” “इतना RST- 
करकट भरके तूने इसे अपवित्र वना रखा है, मैं कहाँ बटू ? 
सारी गन्दगी, सारा मल, संकल अपवित्रता वाहर कर ! हृदय- 
मन्दिर को खाली कर, उसे शुभ विचारों के जल से, ज्ञान का 
झाड़ू लगाके धो डाल | अव इसमें प्रेम, स्नेह, दया, धीरता 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं की झालर लगा और ईश्वर 
प्रणिधान की बन्दनवार लगाकर तब मुझे वुलायेगा तो अवश्य 
आऊँगा ।' 

बला ले रे ! बुला ले अपने प्यारे को, उस परम प्रभु को 
अपने हृदय-मन्दिर में । यही तो तेरे व उसके मिलन का स्थान 
है। तू उसे वाहर ढूंढ़ता है जहाँ वह तो है पर तू नहीं | तू उसे 
भीतर ढूँढ़ता है जहाँ तू है व तेरे साथ अन्य वहुत-से तेरे संगी- 
साथी हैं, लोभ है, क्रोध है, मोह है, मद है, पर वह नहीं है फिर 
मिलन कैसे होगा । मिलने के लिए तो वह स्थल चाहिए जहाँ 
तू भी हो, वह भी हो, दोनों इकट्ठे हों । फिर वह आकर स्वयं 
JA अपनी गोदी में बिठा लेगा। 
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“बया इतना परम सौभाग्य मेरा होगा ? जब वह परम 
प्यारा मेरा प्रियतम स्वयं आकर मेरा वरण कर लेगा और 
प्यार से मुझे गोदी में बिठा लेगा ?” 

“हाँ अवश्य । जब तू उसको अनन्या भक्ति के द्वारा अपने 
मन-मन्दिर में बुलायेगा और तेरा मन-मन्दिर उसे पसन्द आ 
जायेगा तब वह अवश्य आयेगा | चल उसके बताये मार्ग पर ! 
उसने कहा कि रोज-रोज के सारे कमं करता हुआ भी तू सूर्य 
का पीछा कर, उसके दिये हुए ज्ञान के मागे पर चल--उन मार्गों 
की रक्षा कर, उन्हें विस्तृत कर । फिर उन्हीं उपायों को जानने 
के लिए योग्य आप्त विद्वानों के पास जा । उलझन रहित कर्म 
कर, इस प्रकार से मनुष्य बन और दिव्य जन उत्पन्न कर ।” 

मानव सदा ही ज्ञान का मार्ग ढूँढ़ता रहा है | जब-जव उसे 
किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जब-जब मुरिकलें 
उसकी प्रगति की राह रोककर खड़ी हो जाती हुँ, बाधाएँ 
उसका मागं अवरुद्ध करने लगती हैं तव वह अपने लिए त्राण 
का, सफलता का, उन्नति का, आगे बढ़ने का मार्ग खोजने 
लग पड़ता है। चारों ओर हाथ-पैर मारकर उद्योगी पुरुष सफल 
हो जाते हँ । जो असफल हो जाते हैं तो वे अपने इष्ट मित्रों से, 
परिकित-अपरिचितों से, जिस किसी से भी और आजकल के 
युग में यदि हम कहें कि सत्ताधारियों से, जेसे भी हो जिस 
प्रकार भी हो, प्रार्थना विनय, अनुनय याचना करके, कभी-कभी 
कुछ दान-दक्षिएा देक़ाए Rhy MANGA ARR करने के 
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लिए प्रयत्नशील होते हैं, जो फिर भी असफल रह जाते हैं वे 
सब ओर से थक-हारकर निराश आकर प्रभु की शरण में जाते 
हैं । हताश स्वर में कहते हैँ-“हे करुणाकन्द प्रभो ! हमारे 
उद्देश्य को सफल करें । हमारा परिश्रम अपना इष्ट फल प्राप्त 
करे | अब आपके सिवा अन्य कोई हमारी डूबती नेया को पार 
लगाने वाला नहीं है। अन्य कोई हमारी पुकार सुनने वाला 
नहीं है।” तब वह करुणानिधान, सव दीन-दुःखियों के सच्चे 
हृदय से निकली पुकार को सुनने वाला, दीनवन्धु, परम दयालु 
भगवन्‌ अपने भक्तों के दुःख इस प्रकार से दूर कर देते हैं मानो 
स्वयं ही आकर राह से बाधा दूर कर गए हों। भक्तों के जीवन 
में ऐसा अनेक बार होता देखा गया है । मेरे स्वयं के जीवन में 
इस प्रकार अनेक बार प्रभु की साक्षात्‌ कृपा के दर्शन हुए हैं जब 
पुकारने पर विपत्ति स्वयमेव दूर हो गई | 

जब हम मार्गदर्शन के लिए प्रभु को पुकारते हैं तो उस 
सर्वात्मा सच्चिदानन्द सर्वाधार ईश्वर की ओर से निर्देश मिलता 
है, “ओ अन्धकार में भटक रहे भोले मानव ! अन्धकार में क्यों 
मारा-मारा फिरता है? अंधेरे. को दूर करने के लिए ही मैंने यह 
विशाल तेज का पुंज आदित्य रश्मिमाली सूर्ये तेरे लिए रचा है,' 
तू उससे सहायता क्यों नहीं लेता ? उसकी ज्योति का आश्रय 
ले, वही तेरा सारा अन्धकार दूर करेगा, वही तेरे मागे को 
प्रकाशित करेगा, वही तेरा पथ प्रशस्त करेगा | तू उसी का 
अनुयायी बन, उसी का पीछा कर। 

निशा की काली तमिस्रा चादर को चीरता हुआ तमस्‌ के 
प्रगाढ घनीभूत आवरण को धरती के वक्ष से सरकाता हुआ, 
उषा वधू के अनिद्य सौन्दर्यं को बिखेरता हुआ भगवान्‌ भुवन- 
भास्कर का सुहावना आलोक, प्रतिदिन भोर में जब धीमे-धीमे 
क्षितिज में काई, ग सुरते, लगता है, मानो, ली समय से और 
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में बैठकर उसकी महिमा का गुणगान करते हुए उससे अपने 
जीवन को सफल करने की प्रार्थना करने लगते हैं। सामान्य जन 
भी अपने-अपने दैनिक कार्यकलाप में लगते हैं । पाप की धारा 
को हृदय से दूर कर देने वाले उस पावन आलोक की पवित्र- 
शुभ्र, गङ्गा में नहाकर, हृदय में ओ३म्‌ का स्मरण, ओ३म्‌ का 
जप करते हुए जव हम माँ गायत्री की उपासना में लगते हैं 
और उस अग्निरूप, विराट्‌, विश्व में ओतप्रोत हिरण्यगर्भ प्रभु 
से, जो वायु के समान सर्वव्यापक है और तेज से भरपूर है, तेज 
का जन्मदाता है, ATT है, सबका विशेष ज्ञान पहले से रखता 
हुआ प्राज्ञ है उसी आदित्य रूप ईश्वर से अपनी रक्षा की 
कामना करते हुए उस सवंरक्षक प्राणदाता, दुःखहर्ता, सुखदाता 
सच्चिदानन्द सविता देव से उसके वरण करने योग्य भर्ग की, 
तेज की, प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
ओं भूभुंबः ta: | तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

(यजु० ३६-३) 
कि है प्रभो ! अपना दिव्य तेज का प्रकाश हमारी बुद्धियो में 
भरो। हे नाथ! हमारी बुद्धियों को ज्ञान का तेज देकर उन्हे 
शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करो जिससे तुम्हारे ज्ञान की पवित्र 
गंगा में आपादमस्तक स्नान कर हम शुद्ध, दिव्य तेजोमय बनकर 
शुभ कर्म करने की दिशा में प्रवृत्त हों। उस समय वह सविता 
देव हमारा पथप्रदशंन करने स्वयं ही आ जाता है। 

रात्रि-भर पाप करने वाले, चोरी-डकैती करने वाले चो र- 
डाकू, असुर निशाचर भी उस समय शान्त हो जाते हैं। 
अन्धकार की चादर के नीचे छुपकर घृणित कर्म करने वालों 
' की, चमकते हुए दिन के प्रकाश में, बुरे कर्म करने की हिम्मत 
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मानव ! तू उसी सूर्य का पीछा कर जो आदित्य है। 
अदिति का पुत्र आदित्य है, अर्थात्‌ जिसका नियम अखण्ड, AE, 
अविचल है। वह सदा नियमानुसार नियत समय से अपना 
नियत कर्म सदा निलिप्त भाव से करता हुआ किसी से पक्षपात 
नहीं करता | उसके नियम में कोई इधर-उधर नहीं, कोई हेरफेर 
नहीं । आज से दस, वीस, सौ, दो सौ वर्षों बाद होने वाले gA- 
ग्रहण का समय, दिन, कोण, अंश आदि की स्थिति, सही-सही 
जानकारी, ज्योतिष विद्या के गणित का हिसाब जाननेवाले 
लोग सरलता, सुगमता से दे देते हैं। क्यों! किस प्रकार ? 
क्योंकि उसका नियम अखण्ड है, अविचल है, कभी बदलने वाला 
नहीं है । सूर्यग्रहण उसी निश्चित समय से पड़ेगा | इसी प्रकार 
हे मानव ! तू भी अपने कार्य नियमपूर्वक कर । जिस ब्रत को तू 
धारण करता है उसे टूटने मत दे, उसे अखण्ड पूर्ण कर । अपने 
पथ से विचलित न हो। जो पथ तूने चुना फिर उसी पर तुझे 
चलना चाहिए । फिर उसी पथ पर चलना तेरा कतंव्य है, धर्मे 
है, नियति है । 

जैसे सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता, सवके घर समान 
भाव से अपना प्रकाश देता है, वह नहीं देखता कि उसे महल 
की छत पर चमकना है या निर्धन की कुटिया पर | उसने तो 
अबाध भाव से चमकना है, सबको चमकाना है। जो भी उसके 
लिए अपना घर, द्वार, खिड़की, वातायन, झरोखा खोलकर 
रखेगा उसी का घर वह प्रकाश से भर देगा। उसी भाँति तू भी 
मानव ! अपने इस शरीर रूपी घर के मस्तिष्क का द्वार सदा 
ज्ञान के प्रकाश के लिए खोलकर रख | मत रोक ज्ञान की 
रक्ष्मियों को । अबाध आने दे उन्हें, उनका स्वागत कर, उन्हें 
ग्रहण कर, धारण कर। ज्ञान की पवित्र, तेजोमय धारा को, 
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रूपी अन्धकार को दूर हटाने के लिए, दोनों भुजाएँ खोलकर 
उनका स्वागत कर और अपनी समस्त अविद्या रूपी कालिमा 
को धुल जाने दे । जव तेरी बुद्धि दिव्य आलोक से भरकर जग- 
मगाने लगे तब तू उस दिव्य मेधा से सारे जग के मानवों की 
बुद्धि पर पड़े अज्ञान के परदे को हटाने में लग। स्वयं चमक 
और दूसरों को चमका । अज्ञान के परदे को हटा दे | 
हम लोग अपने घरों की खिड़कियों-दरवाजों पर पर्दे लगाते 
हैं, मुख्य कारण से तो धूप व रोशनी को कम करने के लिए 
लगाते हैं परन्तु गौण कारण चाहे सुन्दरता बढ़ाने के लिए हो 
या कुछ और । हमारे देश में रात्रि आठ-दस घंटों की होती है 
जिसमें से कुछ घंटे तो शाम के ही होते हैं परन्तु कई देश दुनिया 
में ऐसे हैं जिनमें रात्रि २० घंटों की, २२ घंटों की होती है और 
कई स्थान ऐसे हैं जहाँ दिन भी २०-२२ घंटों का होता है, दिन 
बहुत लम्बा होता है। सदियों में शीतकाल में, इंग्लेंड, ara, 
स्वीडन आदि देशों में रात्रि बहुत लम्बी होती है, दिन तो कुछ 
ही घंटों के लिए होता है सुबह नौ बजे से दिन के तीन बजे 
तक | अपराह्न के चार बजे वहाँ अंधेरा हो जाता है बस छः-सात 
घंटे का दिन, शेष समय रात्रि । इसके विपरीत ग्रीष्म काल में 
वहाँ सुबह पाँच बजे से रात्रि के दस बजे तक दिन रहता है। 
ताव स्वीडन में तो रात के बारह बजे तक, दो बजे तक दिन 
रहता है। रात बस दो ही घंटों की होती है। तो उस देश के 
निवासी अपने घर की खिड़कियों पर खूब मोटे-मोटे पर्दे लगाते 
हैं, न लगाएँ तो सो नहीं सकते । मोटे पर्दे न हों तो प्रकाश की 
अधिकता ae नहीं आती | 
_ मानस लोक में भी भौतिक जगत के इस उदाहरण जैसी 
स्थिति है । हमने अपने मन का द्वार, बृद्धि की खिड़की बन्द z 
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रखी है जिस पर अविद्या और अज्ञान के परदे लगा लिये हैं तो 
परिणाम क्या है कि हम अन्धकार में रहेंगे। निद्रा में ही पड़ेंगे । 
प्रकाश का द्वार यदि अवरुद्ध कर रखा है तो प्रकाश कहाँ से 
प्रवेश पा सकेगा । प्रकाश, ऊर्जा, अग्नि, सूर्यं ही तो सारे जगत्‌ 
में सब वनस्पति, ओषधियों का, फल-फूल का उत्पत्तिकर्त्ता है, 
ऊष्मा देने वाला है, सही तापमान बनाए रखने वाला | उसके 
बिना तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा | न कोई ओषधि होगी 
न वनस्पति उगेगी, न अन्न उपजेगा, न ही कोई अन्य वस्तु, न 
कोई फल न फूल । पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी । प्रकाश, गर्मी, 
तेज, ऊष्मा, आलोक के कारण ही तो यह पृथ्वी वसुन्धरा है, 
चास करने योग्य बनी हुई है। तभी तो वेद की अमर वाणी ने 
कहा ‘at पिता पृथ्वी माता है ।' हमें भाँति-भाँति के अन्न, रस, 
फल, फूल, ओषधियाँ, वनस्पतियाँ देकर जीवन जीने के साधन 
प्राचुर्ये में देती है, इसी से इसे हम धरती माता कहते हैं । पिता 
बह यु है जिसके तेज को धारण कर पृथ्वी इस योग्य वनी कि 
कुछ उत्पन्न कर सके । 

उस सविता, सर्वप्रकाशक, सप्तरथी, मिहिर, अंशुमाली का 
पीछा करता हुआ तू हे मनुष्य ! प्राणीमात्र में प्रकाश का, ज्ञान 
का संचार कर । नियम से अपने कर्म करता हुआ उन सवको 
अन्धकार से निकाल जो 'अन्धेन तमसावृताः' अपनी आत्मा के 
ऊपर पड़े काले परदों को, अज्ञान के अन्धेरे को दूर नहीं कर 
पाते, उससे बाहर नहीं आ पाते, उतर नहीं पाते | 

सूर्य के समान, वेद के ज्ञान का उजाला घर-घर में Heats । 
प्राणीमात्र के हृदय से अज्ञान के तमस्‌ को दूर कर, प्रकाश-मार्गों 
'पर चलता हुआ, अन्यों को प्रकाश दिखाता हुआ उन मार्गों की 
रक्षा करता रह । सूर्यं का अनुसरण करने का यही तात्पर्यं है । 


भानुमन्विहि का यही अर्थ | यही पथ है, दूसरा नहीं | 


ha alaya Colléction. 
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उन्नति की चार सीढ़ियाँ 


ओ३म्‌ ga: शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेदिषदतिथिदुरोण- 
सत्‌ नृषद्दरसद्तसद॒योमसदब्जा गोजा ऽ ऋतजा ऽ अद्रिजा 5 ऋतं 


Fed ॥ 
(यजु० १०-२४, १२-१४) 

पदार्थ-हे प्रजा के पुरुषो ! तुम लोग जो (हंसः) दुष्ट कर्मों 
का नाशक पवित्र व्यवहारों में वर्तमान, सज्जनों में बसने वा 
उनको वसाने वाला धर्म के अवकाश में स्थित, सत्य का ग्रहण 
करने और कराने वाला, सब पृथिवी वा यज्ञ के स्थान में स्थित, 
पूजनीय वा राज्य की रक्षा के लिए यथोचित समय में भ्रमण 
करने वाला, ऋतुओं में सुखदायक, आकाश में व्याप्त त्रा घर 
में रहने वाला, सेना आदि के नायकों का अधिष्ठाता, उत्तम 
विद्वानों की आज्ञा में स्थित, सत्याचरणों में आरूढ़, आकाश के 
समान सर्वव्यापक ईश्वर वा जीव स्थित है। प्राणों के प्रकट 
करनेहारा, सत्य विज्ञान को उत्पन्न करनेहारा, मेघों का 
वर्षत्ति वाला विद्वान्‌, सत्यस्वरूप, अनन्त ब्रह्म और जीव को 


जाने, उस पुरुष को सभा का स्वामी वा राजा बनाके निरन्तर 


आनन्द में रहो | 
भावार्थ-जो पुरष ईश्वर के समान प्रजाओं को पालने और 
सुख देने को समर्थ हो, वही राजा होने के योग्य होता है | और 
ऐसे राजा के बिना प्रजाओं को सुख हो भी नहीं सकता । 
an पदार्थ- है मनुष्यों! आप लोगों को चाहिए कि जो 
परमेश्वर सब पदार्थो को स्थूल करता, निवास करता और 
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कराता है, अवकाश में रहता, सब पदार्थ देता, ग्रहण करता व 


प्रलय करता है। पृथिवी में व्यापक, अभ्यागत अतिथि के समान 
सत्कार करने योग्य, घर में स्थित, मनुष्यों के भीतर रहता, 
उत्तम पदार्थों में वसता, सत्य प्रकृति आदि नाम वाले कारण | 
स्थित आकाश के पोल में रहता, जलो को प्रसिद्ध करता, 
पृथिवी आदि तत्त्वों को उत्पन्न करता, सत्य विद्वानों के पुस्तक 
वेदों को प्रसिद्ध करता, मेघ, पर्वेत और वृक्ष आदि को रचता, 
सत्यस्वरूप और बृहत्‌ सबसे बड़ा अनन्त है, उसी की उपासना 
करो | 

भावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि AFA व्यापक और 
पदार्थों की शुद्धि करनेहारे ब्रह्म परमात्मा ही की उपासना करें 
क्योंकि उसकी उपासना के बिना किसी को धमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष से होने वाला पूर्ण सुख कभी नहीं हो सकता । 

(महषि दयानन्द कृत भाष्य से) 

जीवन में उन्नति के पथ पर चलने वाले मनुष्य को कैसा 
होना चाहिए ? 

१. हंसः शुचिषत्‌ | 

२. वसुः अन्तरिक्षसत्‌ | 

३. होता वेदिषत्‌ । 

४. अतिथि: दुरोणसत्‌ | 

अवक्रचेतस मनुष्य:--स्वभाव से सरल हो, वक्र चित्त वाला 
नहीं । टेढ़ी चाल चलने वाला न हो | 

हंसः शुचिषत्‌-उन्नति के पथ पर चलने वाला मनुष्य जब 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन पाँच योग 
के अंगों पर चलकर अध्यात्म विद्या में प्रवेश का अधिकार प्राप्त 
कर लेता है तो अव धारणा की सीढ़ी पर खड़ा होकर वह 
साधना करता है। इस अपनी साधना में यदि वह हंस का रूप 
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हो जाए तो पवित्रता में निवास करने वाला होता है, सत्य का 
अनुयायी हो जाता है- न्यायशील हो जाने से अयंमा प्रभु का 
पुत्र होता है, आये बनता है। जैसे हंस दूध-का-दूध और पानी- 
का-पानी कर देता है वैसे ही मनुष्य भी सत्य और असत्य को 
जानने वाला, जाँचने और परखने वाला हो । जब उसके सामने 
असत्य आता है तो असत्य के ऊपर सदा सत्य का रंग चढ़ा होता 
है । उस समय यदि सत्य में स्थित बुद्धि होती है तो उसे सत्य 
स्पष्ट रूप में नजर आने लगता है । यह नीर क्षीर विवेक जब 
आ जाए तभी मनुष्य हंस जैसा गुण अपने अन्दर विकसित हुआ 
देखता है। इसके साथ एक और भी वात है, हंस का रंग बिल्कुल 
सफेद होता है। कभी-कभी कहीं-कहीं काले हंस और लाल पंखों 
वाले हंस भी पाये जाते हैं परन्तु अधिकतर हंस पक्षी का नाम 
लेते ही जो ध्यान मन में आता है वह बिल्कुल श्वेत रंग के, 
जिनमें कोई दाग नहीं, कालिमा नहीं, अतः अपने कर्मों की ओर 
अपने चरित्र की ओर सदा ध्यान रहे (fas पोशाक पर ही न 
हो) कि मैं जो काम करूँ वह मेरे चरित्र पर दाग लगाने वाला 
न हो, मुझे कालिमा या मलिनता देने वाला न हो, यदि व्यक्ति 
स्वयं ही अपने कर्मो का द्रष्टा और आलोचक होने लगे तो 
समझना चाहिए कि उसकी हंसवृत्ति जाग रही है । इसके साथ- 
साथ हंस का गुण यह भी सुना जाता है कि वह केवल मोती 
चुगता है, सीप को पड़ी रहने देता है । इस गुण को यदि हम भी 
अपने अन्दर धारण करें तो हमारा जीवन-स्तर ऊँचा उठने 
लगता हैं और बहुत-सी फालतू वातों से हम अपने को साफ 
बचा ले जाते हैं। उन्नति का मागं सामने खुलने लगता है तब 
वह पवित्रता में निवास करने लगता है। वेकार की बातें, 
इधर-उधर की गप्प, निन्दा चुगली आदि सबसे वह बच जाता 


>» 


` है। अपने जीवन के स्तर तक जो कुछ उसे ग्राह्म है वही उसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri & १ 


स्वीकार्यं है अन्य फालतू कुछ नहीं । मान लीजिए भोजन में उसे 
सात्त्विक आहार ही पसन्द है तो जव और जहाँ उसे यह नहीं 
मिलता वह भोजन नहीं करेगा | कुछ न खाना मंजूर है परन्तु 
तामसिक या राजसिक आहार उससे खाया नहीं जाएगा । ऐसे 
ही आजकल हम लोग जब प्रातः अखबार पढ़ना आरम्भ 
करते हैं तो कई-कई लोग तो पूरे अखबार की एक-एक पंक्ति 
को बड़े ध्यान से कई-कई वार पढ़ते हैं, बहुत समय लगाते हैं, 
पूरा पारायण कर जाते हैं ओर कई अन्य लोग हैं जो सरसरी 
निगाह से पढ़ते हैं यह जानने के लिए कि देश की स्थिति व 
दुनिया की आज क्या हालत है, कल के अखबार आने तक ये 
सब खबरें वासी पड़ जाएँगी, पुरानी हो जाएँगी तो इन्हें पढ़ने 
में इतना समय क्‍यों नष्ट करें ? 

मेरे पतिदेव ब मैं पिछले वर्ष डेढ़ वर्ष अमरीका व कैनेडा 
में रहकर आए हैं । वहाँ हमारी बड़ी सुपुत्री व दामाद रहते हूँ 
उनके पास ही हम थे। यहाँ भारत में तो जो अखबार आता 
है वह ८, १० या १६, २० पृष्ठों का होता है अधिक-से- 
अधिक, कुछ साहित्यिक लेख या सामयिक आलोचनाएँ हुईं तो 
एक-दो पृष्ठ और इधर या उधर; परन्तु वहाँ विदेश में जो 
अखबार रोज आता था उसके एक सौ पृष्ठ होते थे और कई 
विभाग । हे मेरे भगवान्‌ ! पूरा अखबार पढ़ने लगे तो दूसरा 
दिन आ जाए, तब हमारे दामाद जो एक डॉक्टर हैं और 
जिनकी जीवन-चर्या बहुत व्यस्त रहती है उन्हें मैने पूछा “आपको 
समय नहीं, इतना वड़ा अखबार आता है, कब पढ़ पाते हैं ?” 
उन्होंने उत्तर दिया “सारा पेपर पढ़ना तो बहुत कठिन है प्रायः 
असम्भव, तो अपनी रुचि के समाचार छाँटकर वस उतना ही 
पढ़ना पर्याप्त होता है ।” तब से हम भी वही करने लगे । सो 
इस प्रकार वैभिधेकासडुममोण)अम्य, Rehn था | 
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अपना एक स्तर बनाएँ, एक स्टेण्डडं, उससे नीचे की कोई चीज 
नहीं चाहिए । इसी प्रकार अन्य सब क्षेत्रों में भी होने लगा । 
वहाँ पर टी० वी० के इतने प्रोग्राम आते हैं कि ` चौबीस घष्टों 
में साढ़े तेईस घण्टे तक चालीस चेनल अलग-अलग प्रोग्राम देते 
रहते हैं, जो चाहे देखते जाओ । वहाँ भी अपना एक स्तर 
बनाया कि हमने यही देखना है अन्य कुछ नहीं | शेष समय 
) घर के व बाहर के अन्य कामों में, समाज के कामों में व स्वा- 
य में बीतने लगा । इसी प्रकार संगीत में भी किया । संगीत 


री ता भलता है । मैं बचपन से ही अच्छे संगीत का शौक रखती 
=, हु, गांती हूँ। शास्त्रीय संगीत बहुत पसन्द है मुझे, ज्यों-ज्यों 
उसमें ज्ञान व अभ्यास बढ़ने लगा तो अपना स्तर वना, उसी 
स्तर का संगीत हो तो सुना थोड़ी देर, वर्ना और कुछ नहीं | 
अपनी लिखी कविताएँ व गीत शास्त्रीय रागों पर आधारित 
करके उन्हें स्वर देती हूँ, यह भी एक रुचिकर मानस लोक का 
क्षेत्र है मेरे लिए, परन्तु स्तर के बाहर नहीं, वहीं तक । उससे 
कम भी नहीं । 

कहने का तात्पर्यं यह है क्रि हंस के गुणों को यदि जीवन में 
अपनाएँ तो उनसे जीवन का पथ शुभ्र एवं प्रशस्त होता चलता 

है। एक और भी गुण है हंस में, वह बहुत कम खाता है | 
आहार कम करके, आक्सीजन को बढ़ाना, प्राणायाम से 
भ्राणों पर अपना वश करना, यह सव कार्यक्रम जब जीवन में 
आने लगते हैं तो अगला मार्ग, वसुः अन्तरिक्षसत्‌ बाली सीढ़ी 
तक व्यक्ति पहुँचने लगता-है | इससे उसकी तामसिकता घटती 
है, सात्त्विकता बढ़ती है। जब सात्त्विक मन, बद्ध, चित्त एवं 
अन्तःकरण वाला व्यक्ति nr तो वह स्वयं तो पवित्र होगा 
ही, अपने | आसपास FH ah Ua Graded. यही है वसु 
अन्तरिक्ष में रहने वाला जो अपने मन से भी क्रोध, लोभ आदि 
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तामसिक दोषों*को दूर करके सवंत्र ara की वृद्धि करता 
चलेगा | भोजन में, वायु में, स्वभाव में, तामसिकता घटाने का 
प्रयास करेगा । आलस्य प्रमाद आदि उसको तंग नहीं करेगे । 
छिद्रान्वेषण की आदत नहीं रहेगी | 

जिस प्रकार आकाश में वायुयान में बैठे हुए नीचे धरती 
के दोष, कूड़ा-कर्कट, गंदगी नहीं दिखाई देती केवल सुन्दरता 
दीखती है उसी भाँति जव व्यक्ति वसु बनता है तो उसे दूसरों 
के दोष दीखते नहीं, दीखते भी हों तो वह अनदेखा कर जाता है 
और केवल औरों के गुण ही देखता है। लोगों के चरित्र का 
सौन्दर्यं ही उसे लुभाता है। किसी से भी कड़वा नहीं बोलना, 
सबसे मीठा, मृदु वचन का व्यवहार करता Fl दूसरे के दुःख 
में करुणा रखने वाला स्वभाव हो जाता है। तव उसका ऐसा 
स्वभाव हो जाता है कि उसे छोटे-छोटे झगड़े, कलह, क्लेश 
अपने में उलझाते नहीं | वह स्वभाव से दयालु हो जाता G | 
दूसरे के सुख में प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है और दुःख 
में दुःख, पीड़ा, कष्ट का अनुभव करता है। दुःखी के दुःख 
में दु:खी होते बहुधा ही लोग देखे जाते हैं परन्तु सबके सुख में 
सुखी होना बहुत कठिन है । द्वेषी स्वभाव वाले मनुष्य दूसरे की 
उन्नति से प्रसन्न नहीं होते, ST से जलने लगते हैं । अतः दूसरे 
के सुख में सुखी होने के लिए हृदय से वैर, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थे 
को बाहर निकालकर निःस्वार्थ निरभिमानता, अविद्वेष को 
जीवन में धारण करना पड़ता Sl अविद्वेषी, निरभिमानी 
व्यक्ति का लक्षण है यह | वसुः अन्तरिक्षसत्‌ ऐसे व्यक्ति ही बन 
पाते हैं। यह उन्नति की दूसरी सीढ़ी है। इस पर चढ्ने के 
बाद जब व्यक्ति उन्नति की तीसरी सीढ़ी पर आ खड़ा होता 
है तब वह 'सेतए'"वमताव्है/१ Maha Vidyalaya Collection. 
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“होता वेदिषत्‌” 
मनुष्य नृसत्‌ वरसत्‌ और व्योमसत्‌ होने के लिए होता 
बनेगा | जीवन का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करेगा यज्ञ का होता बनेगा | 
“यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम?” के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने 
जीवन को ही यज्ञ वना लेगा । जो अपनी सकल उत्तम सामग्री 
से भगवान्‌ की भक्ति करता है वह है 'होता Ahead’ । हवन में 
बढ़िया से बढ़िया सामग्री, घी, समिधा, मिष्टान्न, मेवे डाले, 
उससे श्रद्धा बढ़ती है और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होता है | 
'होता' वेदि पर बेठने वाला बने। यज्ञ के प्रति पूर्ण श्रद्धा व 
सावधानी वरते । यज्ञ का कक्ष अलग हो, यदि नहीं तो कम-से- 
कम इतना तो करे कि वेदि की पवित्रता बनाए रखे, उस पर 
खाना, पीना, सोना आदि कार्य न करे । वेदि पर निवास करने 
वाला बने । इसका अर्थ है कि उसका जीवन ही यज्ञमय हो 
जाए । सत्य की अग्नि से अपने जीवन में प्रकाश का मार्ग 
पाए । जनक से याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जीवन की श्रद्धा की 
आहुतियाँ जब सत्य रूपी अग्नि में पड़ती हैं तो वह जीवन ही 
“क्रतुमय' हो जाता है, यज्ञमय हो जाता है। 
किसी उद्देश्य पर अपने आपको समर्पित करना । अपने 
जीवन का उद्देश्य सबकी भलाई करना ही बना लेना | उससे 
अपना जीवन ही उधर अपित कर देना, चाहे देशप्रेम हो, प्रभु 
का प्रेम हो, समाज का प्रेम, दीन दुखी का प्रेम, कुछ भी हो | 
अपने जीवन में स्वयं 'होता' बने, औरों को वनावे और यज्ञ- 
वेदी पर स्वार्थ को होम कर देवै तब बनता है 'होता वेदिषत्‌'। 
जब सारी धरती ही वेदी बन जाएगी और पूरा विश्व यज्ञमय 
हो उठेगा तव होता है 'होता वेदिषत्‌’ किन्तु यह होना तो 
अत्यन्त दूर का एक स्वप्न-मात्र ही लगता है । परन्तु वेद ने तो 
स्पष्ट लिख दिबा- हुक Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ESE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६५ 


ga Afa: परोऽअन्तः पृथिव्या$अयं यज्ञो भुवनस्य afa: | 
HA सोमो वुष्णोऽअश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
(ऋ० १-१६४-३५, यजु ० २३-६२, Ho ६-१०-१४, 
Mo ब्रा० १३-५-२-२१) 
इस मन्त्र में जिस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है वह भो 
इससे पूर्व मन्त्र में इस प्रकार से किया गया है--प्रश्न देखिए । 
पृच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यतर भुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि त्वा बृष्णोऽअश्वस्य रेतः पुच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ 
(FEO १-१६४-३४, यजु० २३-६१, अ० ६-१०-१३, 
Wo ATo १३-५-२-२१) 
अर्थात्‌- है विद्वान्‌ ! आपको पृथिवी के अन्त को पुछता 
हँ जहाँ लोकसमूह का बन्धन है, नाभि है, उसको पूछता हँ | 
वीयंवान्‌ वर्षाने वाले घोड़ों के समान वीर्यवान्‌ के वीर्यं को 
पूछता हूँ और आपको वाणी के परम व्यापक अवकाश अर्थात्‌ 
आकाश को पूछता हूँ । इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं और उनके 
उत्तर अगले मन्त्र में वत्त॑मान हैं । ऐसे ही जिज्ञासुओं को विद्वान्‌ 
जनों से नित्य पूछना चाहिए । 
उत्तर--(वही पहले मन्त्र में दिया है) 
हे मनुष्यो ! ‘ga भूमि पर-भाग, अन्त, यह वेदि, जानो 
जिसमें शब्दों को जाने वह आकाश, और वायु रूप वेदि यह 
यज्ञ, भूगोल समूह का नाभि है, आकर्षण से बन्धन है यह 
सोमलतादि रस वा चन्द्रमा वर्षा करने और शीश्रगामी सूर्ये के 
वीर्य के समान और यह ब्रह्मा, चारों वेदों का प्रकाश करने वाला 
विद्वान्‌ वा परमात्मा वाणी का उत्तम अवकाश है, उनको 
यथावत्‌ जानो । 
भावार्थ--पिछले मन्त्र में कहे हुए प्रइनों के यहाँ क्रम से उत्तर 
जानने चाहिए Afra wea ओर/अवकक्शयुकत वायु, एक- 
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एक ब्रह्माण्ड के बीच सूरय, और बल उत्पन्न करने वाली 
ओषधियाँ तथा पृथिवी के बीच विद्या की अवधि, समस्त वेदों 
का पढ़ना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यह्‌ निश्चय करके 
जानना चाहिए। - 
(महषि दयानन्द कृत भाष्य) 
इस मन्त्र ‘ga: शुचिषत्‌’ में आए क्रम को हम तनिक-सा 
यदि बदल लें तो इस मन्त्र द्वारा मनुष्यों को चारों आश्रमों में 
रहने का संकेत दिया गया है । संकेत क्या, स्पष्ट आदेश ही दे 
दिया गया है कि पहले, जीवन के प्रथम चरण ब्रह्मच में 
“हस” को तरह पवित्रता बनाए रखे और अपना आचरण भी 
श्र बनाए रखे, उसे मलिन न होने दे, विद्यार्थी काल में किसी 
बराई की ओर आक्कष्ट न होकर, केवल निर्वाह मात्र आहार, 
संतुलित, कम आहार करते हुए (क्योंकि अधिक खाएगा तो 
पेट बनेगा फिर तो आलस्य से घिर जाएगा, पढ़ेगा HA ?) हंस 
की तरह ही मोती चुगने में, ज्ञान के अथाह सागर में से विद्या 
के मोती चुगने में लगा रहे और दूसरे आश्रम में यज्ञ का 
कर्ता बने, होतां बने, त्याग भाव के साथ गृहस्थाश्रम में 
अपरिग्रह को जीवन में उतारे, यज्ञ करके घर का वातावरण 
भी पवित्र रखे और जीवन को यज्ञमय बनाए ! सबके हित में 
सोचे, परिवार की भलाई सोचे व करे, यज्ञीय भावना का 
प्रचुर प्रचार, विस्तार व प्रसार करे जीवन की एक संधि है 
ब्रह्मचयं में से गृहस्थाश्रम में आना, इसके द्वारा एक अग्नि को 
मानों पार कर लिया | यम ने नचिकेता के दूसरे प्रश्‍न के उत्तर 
में उसे यही बताया कि जीवन के चारों आश्रमों में जाने के 
लिए जो तीन अग्निऔ को, तीन सन्धियों को पार कर लेता है 
वही स्वगं जाता है, वही स्वर्ग में जाकर आनन्द का उपभोग 
करता है | इनसःतीव//आम्नियों/कछ \ताब०ीव्फबान्ायं ऋषि ने 
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नचिकेता पर प्रसन्न होके उसी के नाम पर रखकर कहा. कि 
यह 'त्रिणाचिकेताग्नि: के नाम से जगत्‌ में विख्यात होगी । 

प्रस्तुत मन्त्र में तीसरा चरण है वानप्रस्थ में जाने का, जो 
हमें निदिष्ट कर रहा है “वसुरन्तरिक्षसद्‌' शब्द कि तूने हंस 
बनके ब्रह्मचारी का जीवन जिया, होता वनके गृहस्थी भी तू 
बना, अब वसु बनके वानप्रस्थी बन। अव से तेरा जो कुछ है 
वह सबके हित के लिए है। तू अन्तरिक्ष की भाँति विशांल हृदय 
वाला होकर छोटी-छोटी भेद-भाव को बातों से, ईर्ष्या-द्वेष से 
ऊपर उठकर समता भरी दृष्टि से सबके केवल गुण ही देखना 
सीख ले, अवगुण न देखा कर ! अवगुण देख तो अपने ही और 
उन्हें दूर करने की हादिक चेष्टा कर | 

अन्त में कहा कि श्रेष्ठ, वरणीय (नृ) पुरुषों की भाँति मेघ 
से जल उत्पन्न करने वाला होकर अब तू अतिथि दुरोणसत्‌ 
हो जा । अपने घर को त्यागकर वानप्रस्थ बना, पर अब तू 
एक घर का नहीं सब घरों का अतिथि है, विद्वान्‌ पूज्य अभ्या- 
गत है जव तू संन्यास लेकर अपने जीवन का सवंस्व दान कर 
देता है । तेरे पास जो धन है वह दूसरों के कल्याण के लिए है, 
तु जो विद्या प्राप्त कर ज्ञान का भण्डार अपने मस्तिष्क में 
संचित करता रहा उससे अब विश्व का उपकार कर, वह पूंजी 
अब विश्व जन में मुक्त-हस्त होकर वाँट दे। तू यदि शक्ति 
का स्रोत अपने में लिये है तो उस शक्ति से भी पीडित की 
सहायता कर । अपने घर में रहने वाला अतिथि होकर दूसरों 
के घर सम्हालने वाला, सुधारने वाला हो जा अर्थात्‌ संन्यासी 
बनकर स्थान-स्थान पर भ्रमण करना व वेद-माता का प्रचार 
करना तथा देखना कि लोग वेद के अनुकूल जीवन जीते हैं या 
उससे विपरीत । वे अग्निहोत्र करते हैं या नहीं, उनका परिवार 
ठीक पथ TEE AS मा तहीं | सामाजिक व आध्यात्मिक 


yalaya Collection. 
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कामों में जो अपना कार्यक्षेत्र बनाता है, जो उत्तम प्रक्कति- 
स्वभाव को धारण करता है, सत्य विद्वानों के पुस्तक वेद को 
पढ़कर उन्हीं में दी विद्या का प्रचार करता है, ऋतू व सत्य के 
पथ पर चलता और सत्यस्वरूप परमेश्वर की ही उपासना 
करता है वही होता है अतिथिर्दुरोणसत्‌ । जीवन में उन्नति की 
यही चार सीढ़ियाँ हैं | 

हंसः शुचिषद्‌ होता वेदिषत्‌ वसुः अन्तरिक्षसद्‌ और वरसत्‌ 
नषत्‌ अतिथिर्दुरोणसत्‌ गोजाः वेद वाणी का प्रकाशक, अद्रिजा 
मेघ के समान ज्ञान की वर्षा करने वाला सत्य एवं ऋत का 
प्रकाशक उस सत्यस्वरूप करुणानिधान परमात्मा का ही सच्चा 
प्रचारक है। ऐसा ही यदि व्यक्ति बन सके तभी वह कठोप- 
निषद्‌ के यम ऋषि की भाँति यह कहने में समर्थ हो सकता 


कि-- 
: जानाम्यहं aua 
न ह्यध्रुवेः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ । 
ततो मया नचिकेतश्चितोग्निरनित्येद्रेव्यै 
प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ 
(कठ उप० २-१०) 
“मैं जानता हँ कि यह धन-संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है, 
अनित्य है । जो वस्तुएँ स्वयं अध्रुव हैं उनसे “वह ‘sa’ स्थिर 
ब्रह्म कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी कारण मैंने 
'ताचिकेत अग्नि! का चयन किया है, तीनों सन्धियों को पार 
किया है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में 
से गुजरा हूँ ।” 
इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही उस “नित्य” को मैंने पा 
लिया है। वेसे तो 'अनित्य' से 'नित्य' की प्राप्ति नहीं हो 
सकती EEEn Nye त्वग्रनपक्रिया जाए, 
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नचिकेता में जो अग्नि जल उठी थी, वह हममें भी जल जाए, 
प्रदीप्त हो उठे और चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के 
अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले, उसे अपना पथ- 
प्रदर्शक बनाया जाए तो अनित्य संसार से भी उस 'नित्य' की, 
‘sq’ को, 'परब्रह्म' की प्राप्ति हो सकती है । 
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पाँच इच्छायें 


इन्द्र मुळ मह्यं जीवातुमिच्छ, चोदय धियमयसो न धाराम्‌। 
यत्किञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि, तञ्जुषस्व कृधि मा देववन्तम्‌ tt 
(क्र Ho ६, सूक्त ४७, मन्त्र १०) 

पदार्थ- हे सबके लिए सुख धारण करने वाले इन्द्र ! आप 
मुझको सुखी करिए और (मह्यम्‌) मेरे लिए जीवन की इच्छा 
करिए । सुवर्णं के समान बुद्धि दीजिए, धम्मंयुक्त कर्मं को और 
प्रगल्भ वाणी को प्रेरणा कीजिए और आपकी कामना करता 
हुआ मैं जो कुछ भी कहता हँ उस सबको सेवन कीजिए और 
विद्वान्‌ जिसके सम्बन्ध में कहें, चर्चा करें, सराहना करें, ऐसा 
मुझको करिए | 

भावार्थ-संसार में जब प्राणी जन्म लेकर बड़ा होता है, 
शिक्षा पाकर बढ्ने लगता है तो बड़े होकर उसे पाँच इच्छाएँ 
होती हैं । ये पाँच इच्छाएँ क्या हैं ? इस मन्त्र में बड़े सुन्दर ढंग 
से बताया है | 

हर मनुष्य चाहता है कि वह सुखी हो। प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है कि उसकी आयु दीर्घे हो । सब लोग यह कामना भी 
करते हूँ कि वे ही सबसे अधिक बुद्धिमान हों, उनकी बृद्धि तीव्र 
हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठतर हो, सबसे बढ़-चढ़कर हो । इन सब 
इच्छाओं के साथ-साथ मनुष्य यह भी चाहता है कि उसकी 
वाणी प्रगल्भ हो, जिससे कि जो कुछ वह कहे, पुरा हो जाए 
ओर अन्त SV GE Mas ien. विद्वानों का 
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संग करते हुए वह भी देव-वन्त बन जाए | आइए, अब इन्हें 
क्रमशः देखें । 
यह भवसागर नाना दुःख, कष्ट, आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु 
से पूर्ण नाना अप्रीतिकर घटनाओं से भरा हुआ एक HAA है 
जहाँ पर.मानव आकर जन्म लेता है। मनुष्य इसमें जन्म पाता 
ही इसलिए है कि उसने अपने पूर्वजन्म के कृत कर्मों का फल 
इस जन्म में भोगना है। यहाँ आकर, उन कर्मों को भोगकर 
और अधिक उत्तम करने के पश्चात्‌ ही उसको इन दुःखों से 
मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मनुष्य, उस सकल सुखदाता, 
परम ऐइवर्यवान्‌ और सबको पूर्णानन्द की प्राप्ति कराने वाले 
उस राजाओं के भी राजा, परम दयालु परमात्मा के चरणों में 
आकर विनीत भाव से विनती करता है कि “हे राजाओं के भी 
राजन्‌ ! हे इन्द्र ! हे परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर ! इस संसार में 
आप मुझे सुखी कीजिए जिससे यह जीवन मैं हँसी-खुशी गुजार 
wae मेरा जीवन हर्षपूरित कीजिए, कोई दुःख, व्याधि, ताप, 
कष्ट, आप मुझे न दीजिए, प्रतिदिन प्रार्थना में भी यही कहता 
हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः' सव यहाँ सुखी aa | 
हे आनन्द दाता ! मैं आपका, आपके सुखस्वरूप सुखधि का 
“ध्यान करता हुआ आपके सर्वदा आनन्द देने वाले रूप में रमण 
करता हुआ सुखी होऊँ, कोई दुःख मुझे न व्यापे ।” के 
मनुष्य सुखी कैसे होता है ? किस प्रकार वह इस विश्व में 
सुख नामक अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है ? सुख तो एक 
अति अमूल्य दुर्लभ अनुभूति है जो सबको नहीं प्राप्त होती । 
जब एक समृद्ध, धनी, संसारी पुरुष, एक अत्यन्त ऐश्वयंशाली 
व्यक्ति भी बेचैन अवस्था में रात्रि भर नरम बिस्तर पर पड़ा- 
पड़ा करवट बदलता देखा जाता है, उसी दुनिया में, उसी सेठ 
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तकिए पर fax रखकर, दिन भर खट के मेहनत करने वाला 
' मजदूर, अत्यन्त निर्चिन्त अवस्था में सुख को नींद में सोता है 
तो कहना पड़ता है कि सुख का धन से कोई सम्वन्ध नहीं | वह 
कोई सौभाग्यशाली ही व्यक्ति होता है जो प्रात: उठकर कहे, 
“अहा ! मैं तो बहुत ही सुख की नींद में सोया सुख से सोया”। 
तो यह सुख क्या है? क्या गदेलों पर एअर कंडीशंड कमरे 
में सोने वाले धनी को सुख है ? क्या निर्धन परिश्रमी को उसकी 
अपेक्षा अधिक सुख नहीं है? 'ख' का 'इन्द्रिय' अर्थ है सु जो 
इन्द्रियों को अच्छा लगे और उन्हें कल्याण के मार्ग पर ले जाए, 
F जो इन्द्रियों को बुरा लगे और उन्हें कष्ट-तकलीफ के रास्ते 
पर ले जाए । जो सुखकारी है इन्द्रियों के लिए वह सुख है, जो 
दुःखकारी है वह दुःख है। 
इऱ्द्रियों के आराम के लिए जीवन की सब प्रकार की ga- 
सुविधाओं के साधन जुटा लेने वाला कुछ अंश तक तो सुख 
पाता है किन्तु देखने में आता है कि समस्त सुख क्रे साधन होने 
पर भी कई व्यक्ति सुखी नहीं होते, दुखी ही रहते हैं तो इसका 
अर्थ यह है कि सुख इन्द्रियों की नहीं, मन के अनुभव की वस्तु 
है । मन से जो व्यक्ति निरद्विग्न है--शान्त है, वही सुखी है। 
सुख प्राप्त करने के लिए मन में सन्तोष का होना आवश्यक है। 
व्यक्ति यदि अपने से छोटों को देखे, अपने से दुखियों को देखे, 
अपने से कम धनी लोगों की ओर देखे तो उसे सन्तोष आ सकता 
ql परन्तु देखता वह सदा अपने से अधिक बलवान्‌, अपने से 
अधिक समृद्ध और अपने से अधिक सुखी की ओर है फिर तुलना 
में अपने को कम पाकर दुःख स्वयं मोल ले लेता है। योगदर्शन 
के अनुसार सुखी लोगों से मित्रता करने पर दुखियों पर करुणा 
करने से भी मनुष्य सुखी हो सकता है। एक अन्य उपाय भी है 
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जिन्हें प्रभु से किसी कला में निष्णता मिली हुई है, संगीत 

का वरदान मिला हुआ है वह गाने बैठ जाए तो दुःख भूल जाता 
है। चित्रकार चित्र बनाने में अपने को खो देता है तो दुःखी 
नहीं रहता | यदि यह सब नहीं कर सकते तो किसी वाग में 
उस अपूर्वे अनोखे सवसे बड़े चित्रकार की कृति निहारने चले 
जाएं | वसन्त ऋतु है, आम के वौरों पर कोयल कूक रही है, 
अपनी मीठी वाणी में राग अलाप रही है और चिड़ियाँ चहचहा 
रही Sl उस वनमाली के बाग में इस सृष्टि में, वृक्षों के पत्ते 
'हिलते हैं तो मानो हाथ हिलाकर हमें बुलाते हैँ कि देखो ! यह 
मनोहर समीरण वायु हमें कितना सुहावना वना देता है, यह 
जब तुम अनुभव करोगे तो मस्त हो जाओगे | आँखें जिससे 
सुखी हो सके उसके लिए प्रभु ने कितने चित्र, विचित्र रंग-बिरंगे 
फूलों की सृष्टि की है, सुन्दर पहाड़, झरने, नदी, नाले, ATS 
प्यारे जीव-जन्तु, तरह-तरह के रंग-बिरंगे पक्षी, सागर में रहने 
वाली रंगीन मछलियाँ तथा प्रकृति के विविध दृश्य रचे हैं, जो 
सन को कितना सुखी कर जाते Fl हमारी इन आँखों के लिए 
सुन्दर लुभावने दृश्य, कानों के लिए पक्षियों की भाँति-भांति की 
चहचहाहट का संगीत, नाक के लिए सुन्दर सुगन्ध से भरे ये 
पुष्प आदि, कितना सामान बनाकर रख दिया है उस प्रभु ने 
हमें सुखी बनाने के लिए, परन्तु हम हैं कि उधर देखते ही नहीं, 
हमारा ध्यान ही नहीं जाता | चारों ओर आनन्द का साम्राज्य 
है। उसके लिए अपनी आँखें खोलने की आवश्यकता है, फिर क्यों 
मनुष्य उसे नहीं देखता | अपने लिए दुःख का सामान बटोरता 
रहता है । आवश्यकता इसी बात की है कि सुखी होने के लिए 
मन से द्वेष, ईर्ष्या को वाहर निकालकर चिन्ता को चिता में 
जलाकर, मन को स्वस्थ रखा जाए। "मा गृधः कस्य स्वित्‌ 
SAT यजु १,४87 में वेद ने कहा कि जो मिला है उसी में 
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सन्तोष मानकर किसी के धनके प्रति लोभ न करता हुआ त्याग 
भाव से भोगों को भोग, तभी सुखी हो सकता है । 

दूसरी इच्छा जीव की यह हैँ कि है इन्द्र ! आप मेरे लिए 
दीर्घं जीवन की, लम्बी आयु की इच्छा करे अर्थात्‌ मुझे आप 
दीर्घायुष्य प्रदान करें जब आपने यह जीवन दिया है तो इसे 
पूरा दीजिए, मैं अपनी सम्पूर्णं सौ वर्ष की और उससे भी अधिक 
आयु भोगू । मेरा जीवन रोग, शोक, व्याधि में फंसकर अर्ध में 
ही न समाप्त हो, दुर्घटना व देवी प्रकोप से, दुभिक्ष अथवा भूकम्प 
आदि से मेरा जीवन बचा रहे। किसी मति-भ्रष्टता के कारण 
मैं स्वयं ही अपना जीवनरूपी फल नष्ट न कर डालूं, आत्म- 
हत्या न करूँ, अतः आप ही मेरे जीवन को दीर्घं करने की इच्छा 
को पूर्ण करके मुझे दीर्घायु दीजिए ।' 

अब मनुष्य फिर से उस परम पिता के दरबार में पहुंचता 
है, सोचता है, दीर्घायु लेना तो अच्छा है परन्तु यदि सुबुद्धि न 
मिली तो लम्बी आयु भी अभिशाप बन जाएगी तो फिर लगे- 
हाथों यह gata भी माँग ही लूँ प्रभु से और कहता है कि बुद्धि 
जब तक मनुष्य के पास है तभी तक वह बुद्धिमान है। प्रत्येक 
मनुष्य नित्य उत्तम कमं करता हुआ अपनी बुद्धि का विस्तार 
और प्रसार करना चाहता है। वह अपनी बुद्धि को सदा दूसरों 
से श्रेष्ठ वनाना और समझना चाहता है । बृद्धि है तो सब कुछ 
है, बुद्धि नहीं है तो लोग पागल कहने लगते हैं। बुद्धि के बल 
पर आज मानव अन्य ग्रहों में, चन्द्रमा तक की निविघ्न यात्रा 
कई वार करके आया है । बुद्धि के प्रयोग से उसने विज्ञान की 
कितनी उन्नति कर ली है। बुद्धि के बल पर वह आज सारे 
संसार पर राज्य कर रहा है । जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है वह संत्र 
पूजा जाता है। भर्तृहरि ने कहा भी है कि मूर्ख की कोई ओषधिः 
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“शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ san सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो। 
व्याधिभेषजसङग्रहशच विविधेमंन्त्र: प्रयोगविषं 
सर्वस्योषधम स्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ n” 

(नीतिशतक १०) 
अर्थात्‌-- अग्नि को जल से शान्त किया जा सकता है। 
सूर्य के तीव्र ताप को छाते से रोका जा सकता है। मदमस्त 
हाथी को तीखे अंकुश से वश में किया जा सकता है । बेल और 
गधे को डण्डे से सीधा किया जा सकता है । रोगों का निवारण 
नाना प्रकार की ओषधियों से हो सकता है। विष अनेक प्रकार 
के मन्त्रों (उपायों से) द्वारा उतारा जा सकता है। इस प्रकार 
शास्त्रों में सभी रोगों की ओषधियों का विधान है परन्तु मूर्खो 
को सीधा करने अथवा सज्जन बनाने का अथवा वुद्धिमान 
बनाने की कोई ओषधि नहीं SU" 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते। _ 
जिसके पास विद्या, बुद्धि है वह्‌ जहाँ भी, जिस देश में भी 
चला जाएगा, अपना सत्कार करवा लेगा अतः प्रभु से, उस 
शक्तिशाली इन्द्र से यही प्रार्थना है कि हमें श्रेष्ठ धमेयुक्त कर्म 
करने की सुबुद्धि प्रदान करें। उत्तम मेधा जैसी हमसे पूर्व पितर- 
जनों को, देवजनों को प्रदान की, वैसी ही मेधा, वलवती बुद्धि, 
वैसी ही धारणावती मनीषा, ज्ञानयुवत प्रज्ञा बुद्धि और सदा सत्य 
के ही मार्ग पर चलने वाली ऋतम्भरा बुद्धि हमें प्रदान करे! 
ऐसी पावनी बुद्धि जो पवित्र कर्म करने की ही प्रेरणा सदा 
करती रहे । यह शुभ्र मेधा पाकर, सुवर्ण के समान चमकती 
हुई बुद्धि हम आपसे पावें जिसकी सहायता से जो भी कमे करें 
वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर होता जाए। 
इसके.हप शान्त, भक्त चौथी इच्छा करता है कि हे दाता, 
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आपने सुख दिया, लम्बा जीवन दिया, सुबुद्धि का वरदान fear 
है तो अब हे प्रभु मुझे अपने चरणों में प्रीति भी देना | उसके 
साथ-साथ उस सुमेधा को पाकर इतने लम्बे जीवन में यदि 
आपका गुणगान व स्तुति न कर सकूँ तो क्या लाभ जीने का ? 
अतः मुझे फिर बहुत ही प्रगल्भा वाणी भी प्रदान कीजिए, यह 
मेरी चौथी इच्छा है। मेरी वाणी में इतना बल भर दो कि मैं 
अपनी वाणी से जो कुछ भी कहूँ वह सत्य, यथार्थ हो जाए। 
ऐसी सत्य होने वाली वाणी तो वाणी के अत्यन्त संयम से और 
दृढ़ सत्याचरण से ही प्राप्त होती है। वह सत्यनिष्ठा मेरे कर्म 
में भर दो नाथ कि मैं जब कुछ सोचूं, वेसा ही कहूँ और वैसा 
ही कमं करूँ, मेरा चिन्तन सत्य हो, मेरा कथन सत्य हो, मेरा 
कर्म भी सत्य हो । जब मनसा वाचा कर्मणा वाला सिद्धान्त 
जीवन में उतर आएगा कि इन तीनों में साम्यता हो तभी बात 
बनेगी दयामय ! हे दीनानाथ | मैं उसके लिए सत्य दृढ़ संकल्प 
से प्रयत्न करूँगा पर आप मुझे आपकी कामना करने वाली, 
आपके गुणों का कीतेन करने वाली, आपके गुणों के अनुरूप मेरे 
जीवन में उतर जाने वाली, सत्यनिष्ठा वाली, और कमंशीला, 
गहरी, गम्भीर वेदवाणी के अनुरूप वाणी दीजिए । मेरी वाणी 
में ऋषि-मुनियों की भाँति शक्ति हो। जैसे ऋषि कुछ कहते थे 
तो वह सत्य हो जाता था। हमने सुना है और पढ़ा भी है कि 
YA काल में ऋषि-मुनि व देवगण किसी से प्रसन्न अथवा 
अप्रसन्न होकर वरदान या शाप देते थे, तो वे वरदान व शाप 
सत्य हो जाया करते थे, कभी मिथ्या नहीं होते थे । इस प्रकार 
की वाणी उन्हें प्राप्त थी, अब भी वैसी ही वाणी मैं आपसे 
चाहता हूँ करुणानिधान, हे वागेरवर, हे वाचस्पति जैसी आपने 
Hele दयानन्द को दी थी। . 
महृषि दयानन्द जी ने गुरु के पास रहुकर ज्ञान प्राप्त किया 
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मथुरा में, वहाँ से हरिद्वार आकर कुम्भ के मेले में पाखण्ड- 
खण्डिनी पताका लगाई और फिर नित्य ही पाखण्ड के विरोध 
में उनके भाषण होने लगे । तकंपूर्ण भाषणों से लोग प्रभावित 
होते थे परन्तु हृदय से नहीं मानते थे। उचित प्रभाव पड़ता न 
देख ऋषि ने वहाँ ही सवंस्व त्याग कर दिया और स्वयं छः वर्षो ˆ 
तक हिमालय में रहकर एकमात्र कौपीनधारी रहकर तपस्या 
की । तप तो उनका तब सफल हुआ जब वाणी में वह शक्ति, 
वह बल उत्पन्न हुआ जिसने पण्डित गुरुदत्त, पण्डित लेखराम, 
महात्मा मुंशीराम अर्थात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन की धारा 
ही बदल दी। मुंशीराम का वह भोग-विलासमय अधम जीवन 
ऋषि की वाणी के प्रभाव में आकर बिल्कुल वदल गया । अब 
वह मुंशीराम भी सर्वस्वत्यागी, सत्यनिष्ठ कमंपूर्ण, साहसिक, 
त्यागी, महान तपस्वी बन गया जो स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से 
भारत माँ की सूखी धरती पर गुरुकुलरूपी ज्ञान-वाटिका की 
हरियाली देकर शहीद हो गया। यह है वाणी का प्रभाव जिसने 
निकृष्ट जीवन को तपाकर कुन्दन बना fear | 

अमींचन्द मेहता भजन गाया करता था ऋषि की सभा में 
उनके उपदेश से पूवं । ऋषि ने बहुत आनन्द प्राप्त किया और 
भजनों की प्रशंसा कर दी । अमींचन्द के चले जाने पर लोगों ने 
कहा--“महाराज ! ag किसकी प्रशंसा कर दी ? आपको पता 
नहीं है यह व्यक्ति कितना पतित है। मद्य-मांस का प्रचुर सेवन 
करता है, जुआ खेलता है, अपनी पत्नी को घर से निकाला हुआ 
है, वेश्या को घर में डाल रखा है I” 

महि ने कहा, “अच्छा कल आने at” अगले दिन 
अमींचन्द ने फिर भजन गाया । ऋषि ने फिर आनन्द लिया 
और कहा--“अमींचन्द ! हो तो हीरे परन्तु कीचड़ में पड़े हो।” 
इन वचनों क सुन्तेमा/थाकि छेसः्सपी+' ळक्म अड्यअमींचन्द और 
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भागा वहाँ से, यह कहकर, “महाराज ! अब हीरा बनूँगा तभी 
सम्मुख आउँगा ।” घर गया, वेश्या को छुट्टी दी, मद्य की सारी 
बोतले तोड डालीं, पत्नी को घर ले आया | जीवन सुधर गया | 
एक वाक्य से जीवन का उत्थान हो गया। उन्हीं अमींचन्द 
मेहता ने इतने भजन लिखे व गाये कि उनके भजन आज तक 
उसी प्रेम व आनन्दपूर्वेक गाये व सुने जाते हैं | 

ऋषियों की वही वाणी मैं भी प्रभु! आपसे चाहता हूँ। 
पौराणिक पण्डितों ने बदनाम करने के लिए एक वेश्या को 
रुपयों का लालच देकर जो खूब गहने-कपड़ों से सजी थी, ऋषि 
के पास उनकी कुटिया में जाने को कहा, यह सोचकर कि वह्‌ 
अन्दर जाएगी तो बाहर से ये लोग हल्ला कर देंगे कि यह काहे 
का सन्त है, इसके पास तो वेश्या जाती है । अव दृश्य देखिये । 
वेश्या ने कुटिया के द्वार पर से देखा, योग की समाधि की 
अवस्था में बैठा एक अत्यन्त तेजोमय अपूर्व संन्यासी । मुख- 
मण्डल देखकर, शर्म व ग्लानि से पानी-पानी हो गई कि यह मैं 
क्या करने आई हूँ और रोते-रोते अपने गहने एक-एक कर 


` उतारकर ऋषि के चरणों में रखने लगी, स्पर्श होने से ऋषि की 


आँख खुली, प्रेममय वाणी से निहारकर बोले- “माँ ! कंसे 
आना हुआ ?' बस यह सुनना था कि वह चरणों में गिर पड़ी। 
' मुझ पतिता को इतने बड़े संन्यासी ने माँ की पदवी दी ! माता 
कहकर पुकारा |’ | 

अनुत्ताप और शर्म से उसने सारी कथा सुना दी । ऋषि ने 
कहा--“माता ! यह गन्दा जीवन त्याग दो । प्रभु सिमरन में 
मन लगाओ ।” उसका जीवन बदल गया | यह है वाणी का 
प्रभाव, इसके लिए बड़ा तप व संयम करना पड़ता है तब वह 
वाणी मिलेगी । 
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‘Tat मेरी वाणी में ऐसा aaga बल भरदे। 
किं मेरा ata सकल विश्व को तेरा भक्त प्रवर कर दे ॥ 
तेरी स्तुतियों से मुखरित कर दें हम नभ का वक्ष-स्थल | 
तेरी महिमाएँ गा-गाकर हम मूक विश्व कर दें चंचल ॥ 
मेरी तानों में, गोतों में, गानों में, ध्वनि बन कर आओ | 
मेरे प्राणों में, आत्मा में, बन विश्वास समा जाओ ॥ 
मेरे रोम-रोम से प्रतिपल प्रभु ऐसी ag झंकार उठे। 
सारा जग प्रेमाकुल होकर प्रभु तेरा नाम पुकार उठे ॥ 
ऐसी ही दिव्य वाणी पाकर हे प्रभु ! मैं देव समान विद्वज्जनों 
के संसर्ग में बेठने का अधिकारी वनूगा । उसी दिव्य वाणी से 
` उत्पन्न बल, भक्ति व शक्ति मुझे देवजनों का साहचर्य, सम्पर्क 
और सख्य प्रदान करने वाली बनेगी। देवजनों का सम्पर्क व 
साथ मुझे मिले, मुझे भाये और आगे दिव्य वनने की राह पर, 
देव बनने के पथ पर वह सम्पर्क मुझे लेकर आगे बढ़े व बढ़ाये 
तभी तो आपकी बात सत्य होगी कि 'मनुर्भव” 'जनया दैव्यं 
जनम्‌ ।' मनुष्य बनके देव बनो। देव बनने” का यही एक 
साधन है | 
मनुष्य का जीवन पाकर, इन पाँच इच्छाओं को पुर्ण करके 
हे देवों के देव ! मैं देवों की. श्रेणी में आना चाहता हूँ, देववन्त 
बनना चाहता gl अतः हे इन्द्र ! हे ईश्वर ! मेरी यह सब 
इच्छायें पूर्ण करके अपने चरणों में स्थान देकर यह मेरा जीवन 
कृतार्थं HLL मैं सुखी रहूँ । मेरी लम्बी आयु हो। मेरी बुद्धि 
तीब्र हो, मेरी वाणी प्रगल्भ हो और मैं देववन्त बनूँ | देववन्त 
वंनकर, देव बनकर, निष्काम भाव से देना ही जिनका धर्म है, 
वैसा ही देव मुझे बना दो । मेरे पास जो भी है, जितना ज्ञान 
मुझे देवजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है वह मैं यहाँ पर मनुष्य 
सात्र की सेवाप्मेंः'्राणकिभानाके० मळा केलि. देवताओं के 
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समान, सूर्य, चन्द्र, वायु, आकाश, पृथिवी, जल आदि देवताओं 
के समान बाँटता रहूँ, बिखेरता रहूँ, यही भावना ही वानप्रस्थ 
और संन्यास के पथ पर हमें आगे बढ़ाती Sl त्यागपूर्ण जीवन 
पथ को यही भावना आगे बढ़ाती है। अतः वेद की आज्ञा के 
अनुसार, वेद में लिखी प्रार्थनाएँ यदि हम करे तो हम देखेंगे कि 
हमारा जीवन सुन्दर, सुखी, दीर्घायु, बुद्धिशील और देवों के 
समान बनता जाएगा | 
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पाशों से मुक्ति 


MIA SHAA वरण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 
(ऋ० १-२४-१५) 
पदार्थ-हे वरुण, स्वीकार एवं वरण करने योग्य ईश्वर ! 
आप हम लोगों से निकृष्ट, मध्यम और अति दृढ़, अत्यन्त दुःख 
देने वाले (पाशं) बन्धन को अच्छे प्रकार नष्ट कीजिए । इसके 
अनन्तर हे विनाशरहित अविनाशी परमेश्‍वर ! उपदेश करने 
वाले सबके गुरु आपके सत्याचरणरूपी ब्रत को धारण. करके 
(अनागस) निरपराधी होके हम लोग अखण्ड अर्थात्‌ लगातार, 
विनाशरहित सुख के लिए नियत होवें। ` ``. ' . ०. .. 
भावार्थ-जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत्‌" नित्य प्तालन- . ` 
करते हैँ वे ही पवित्र और सब दुःख बन्धनों से अलग होकर 
और सब दुःख बन्धनों से अलग होकर सुखों को निरन्तर प्राप्त 
करते हैं । 
(Hate दयानन्द भाष्य) 
हे वरुण, वरणीय प्रभो ! हमारे शरीर व मन के एवं बुद्धि 
के उत्तम, (ऊपर के पाश) अज्ञान के पाश को हमसे ढीला करके 
छुड़ा दो । यह जो नीचे के भाग में तपरहित पाश पड़े हैं, बन्धन 
कसे हैं, इन्हें भी शिथिल कर दो और हमारे मध्यम के, बीच 
के, उदर के, निर्बेलता के, अभाव जितने बन्धन हैं वे भी 
सब ढीले करके मुक्त कर हमें अपने सेल्याचिरेण रूपी ब्रत, 
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नियम, मर्यादा में चलाकर सदा निष्पाप रहने की उत्तम शिक्षा 
q | 

(स्वाहा) यह आहुति विद्वान्‌, अखण्ड, एकरस वाले आदित्य 
प्रभु और मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसमें मेरी कोई स्वार्थ 
भावना नहीं है | 


व्याख्या 

विशेष यज्ञों में, बड़े हवन में, संस्कारों पर, पर्वों पर अग्नि- 
होत्र के समथ महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्विष्ट- 
कृत मन्त्र की आहुति और तत्पश्चात्‌ घ्राजापत्याहुति के उप- 
रान्त चार विशेष आहुतियाँ 'पवमान' आहुतियों के नाम से 
एवं उनके बाद आठ “अष्टाज्याहुतयः” के नाम से, सामान्य 
मनुष्यों को करने के लिए निर्धारित की हैं। इन्हीं 'अष्टाज्या- 
gaa: में यह मन्त्र सप्तम क्रम में है। इसमें वरुण नाम से प्रभु 
को याद करके अपने सारे बन्धनों से मुक्त होने की प्रार्थना की 
है । वह वरेण्य प्रभु, वरणीय, वरण करने योग्य जो वरुण प्रभु 
है उस वरुण से इस मन्त्र में भकत तीन प्राथंनाएँ कर रहा है। 
पहली यह कि उसके उत्तम, मध्यम व अधम सभी पाश ढीले 
हो जाएँ । दूसरी यह कि उसके जीवन को ब्रत नियम, मर्यादा 
में रहना सिखा दें और तीसरी यह कि उसे सभी दुख बन्धनो 
से मुक्त करके प्रभु अपने अनिर्वचनीय अखण्ड आनन्द की वर्षा 
करके निष्पाप कर दें | 

आइये पाठकगण ! अब इस मन्त्र पर तनिक गम्भीरता- 
पूर्वेक विचार करके देखें कि यह उत्तम, मध्यम और अधम पाश 
क्या हैं ? हमारे ये बन्धन कौन से हैं? 
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E 


उत्तम पाश 


हमारे शरीर में शिर का, बुद्धि, मेधा का स्थान सर्वोपरि 
है। सवसे ऊपर का, सबसे उत्तम स्थान बुद्धि को मिला हुआ 
है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य विश्व में आदरणीय होता है, 
इज्जत पाता है । तो बुद्धि के पाश कौन से हैं? बुद्धि के पाश हैं 
अज्ञान, अविद्या, अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, बेअक्ली | 

बुद्धि जब सात्त्विकी नहीं रहती, राजसिक और तामसिक 
एवं आसुरी हो जाती है तो अज्ञान, अविद्या, जड़ता, अन्ध- 
विश्वास और रूढ़िवादिता तथा असत्याचरण के गहरे व दृढ़ 
बन्धन में फंस जाती है, तब उसी प्रकार के कर्म करती है। 
ऐसे समस्त अज्ञानपूर्ण पाशों को प्रभु हमसे ढीला करके SST 
देवे और बुद्धि से सारी जड़ता मिटा देवे । बुद्धि पुनः सात्त्विक 
हो जाए, सत्य पर चलने लगे । कई बार जब सत्य और असत्य 
सामने आते हैं तो बुद्धि धोखा खा जाती है । जब मनुष्य अँधेरे 
में देख नहीं सकता तब रज्जु को ही सर्प समझकर डर जाता 
है । प्रकाश होते ही जब देखता है कि यह तो साँप नहीं रस्सी 
ही है, तब अपनी मूर्खता पर हँसता है । ऐसे ही असत्य हमारे 
जीवन में कई बार सामने आता है परन्तु हम उसे देख नहीं 
पाते क्योंकि उसने सत्य का लवादा पहना होता है और हम 
उसे सत्य ही समझ बैठते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी 
बुद्धियों से अज्ञान का, अविद्या का सारा अन्धकार दूर करके, 
सत्य ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि में भरके उसे पवित्र कर दे 
जिससे वह शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो । हमारी बुद्धियों में पवित्र 
वेदों के ज्ञान का उजाला भरके हे सवंप्रकाशक प्रभो हमारे 
मस्तिष्क व हमारी मेधा के अँधेरे कोनों को ROP दो | 
उनसे अज्ञान का जाला दूर इटी दौ LAN बुद्धि का द्वार साफ 
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हो जाए और उससे खुली हवाएँ अन्दर जा सकें। वेद-ज्ञान के 
श्र आलोक से यह बुद्धि फिर कभी विचलित न होने पाए, 
कभी पथभ्रष्ट न हमें करने पाए । त 
ईशवर समुचित वैदिक, सात्त्विक ज्ञान से हमें ज्ञानवान कर 
दें जिससे हम ज्ञानवान होकर जगत्‌ से भी जड़ता, अज्ञान, 
अशिक्षा, कुशिक्षा और अविद्या को हटाकर इस जगत्‌ को 
जगमग कर दें। जहाँ-जहाँ बुद्धि जड़ता में जकड़ी रहती है 
व्यक्तियों के सोचने की शक्ति मन्द व कुन्द पड़ जाती है फिर 
वह बुद्धि उचित निर्णय नहीं कर पाती | अतः हममें इतनी 
शक्ति व साहस हो कि हम असत्य व अज्ञान का दृढ़तापूर्वक: 
सामना कर सकें, उस पर विजय प्राप्त करें | हमारे उत्तम पाश 
ढीले हो जाएं | समाज में ब्राह्मण का वही स्थान है जो शरीर में 
सिर का । ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्र के चिन्तक, 
विचारक, वैज्ञानिक और वृद्धिजीवी लोगों को जो ब्राह्मणों के 
समान हैं, सदा सोचने-विचारने के लिए उत्तम मेधा व बुद्धि 
देना । प्रभुवर ! उनकी मन्त्रणाएँ, विचारगोष्ठियाँ एवं लेखन, 
चिन्तन; सभी कुछ से ASAT का आवरण दूर कर दो, वे अपनी 
बद्धिसे राष्ट्रहित की ही बात सोचें। उनकी लेखनी जव-जब 
उठे तब कल्याणकारी साहित्य की सजना करे, वैज्ञानिक जो 
भी प्रयोग करे वह मानवता के हित के संवर्धन में लगने वाला 
हो, मानवता का विनाश करने वाला न हो। हमारे राष्ट्र के 
विधायकों को भी हे प्रभु ! सुबुद्धि का वरदान दीजिए जब 
से राष्ट्र को अंग्रेजों से आजादी मिली है, कोई सही सोचने 
वाला विधायक राष्ट्रनिर्माता बनकर सामने नहीं आता, सभी 
दलवन्दी के अंधेरे में, वोटों के स्वार्थ के गत्त में फंसे पड़े हैं। 
राष्ट्रहित की वात कोई नहीं करता, अपने-अपने स्वार्थ को 
सिद्ध करने भै ही र्क? "सारो धे” Saat किया जा रहा 
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है और राष्ट्र निर्धेनता से उबर नहीं पा रहा | क्या कारण है 
कि ४०-४५ वर्षों में भी सारा राष्ट्र अशिक्षित ही रह गया ? 
सारा राष्ट्र से मेरा अभिप्राय है राष्ट्र का अधिकतर भाग । 
विद्या के द्वार कहने को तो कईयों के लिए खुले हैं किन्तु शिक्षा, 
जीवनोपयोगी शिक्षा, अपने वलवूते पर ही लोग ले रहे हैं | 
राष्ट्र के अधिकतर भागों में तो वही अशिक्षा, गरीवी, भुखमरी, 
अज्ञान का साम्राज्य है जहाँ अभी तक कुरीतियों में ही लोग 
फंसे पड़े हैं। जो लोग किसी देवी-देवता की मूर्ति पर चढ़ाने के 
लिए अपनी सन्तान का ही बलिदान कर देते हैं उनसे क्या 
अज्ञान का पाश दूर हुआ है ? जो धन के लिए बहु-बेटियों, को 
जलने पर विवश करते हैं. वे उससे भी अधिक अज्ञान में फंसे 
पड़े हैँ । ऐसे राक्षसों की बुद्धि पर जो अज्ञान का मोटा परदा 
पड़ा है; उनकी अक्ल जो जड़ता के पाश में जकड़ी हुई है उस 
पाश को ढीला करो प्रभु ! उन्हें सद्ज्ञान दो, वे ज्ञान के प्रकाश 
में आवें [और अपना, परिवार का, समाज का व राष्ट्र का 
उपकार करें | मानव बने हैं तो मानवता के मार्ग पर चल, 
मानवता को दाग न लगावे, इन्सानियत को बट्टा न ATT | 

जो नेता हैं, वे जनता को AAT पर Ala | जो गुरु, 
अध्यापक, विद्वान्‌, धर्म के ठेकेदार लोग हैं वे भी सबको सही 
मागे दिखावें | आडम्बर, पाखण्ड, कुरीतियों के पाशों से देश 
को व दुनिया को बचाव | 


सध्यस पारश 


शरीर के मध्य भाग में बाहुएँ, हृदय व उदर हैं। बाहुबल 
के द्वारा, भुजबल के द्वारा हम संसार से अन्याय को दुर कर 
सक agai A aA Ua हमें यश 
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देने वाला हो, हमारे अन्दर शक्ति है तो हम किसी पीडित कोः 

पीड़ा न a परन्तु उसकी रक्षा के हेतु हमें किसी ताकत 

से टकराना पड़े तो टकरा सकें। हृदय में मन तथा चित्त का 
वास है (जो शरीर के मध्य में ही है) | ee 

os सदा क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, राग, | 

शत्रओं से घिरा रहता है; ये हमारे अन्तःशत्रु हैं। अथर्ववेद 


८-४-२२ में व ऋग्वेद में ७-१०४-२२, में यह मन्त्र आता 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं वयतुुलकोकयलुम्‌ । मै 

सुपण यातुमुत गृध्रयातुम्‌ दुशदेव प्रभूण रक्षः इन्द्र ॥ 

इसमें कहा है किं बाहर के शत्रुओं का तू सामना कर लेगा 
परन्तु भीतर के इन शत्रुओं से कंसे बचेगा। ये मामूली शत्रु 
नहीं, बड़े भयंकर हैं। इनमें से एक-एक भी तुझे दबा ले तो 
तेरा सर्वनाश कर सकता है, फिर यदि ये मिलकर एक साथ 
तुझ पर आक्रमण कर देंगे तब तेरी क्या गति बनेगी इसकी तू 
कल्पना भी नहीं कर सकता अतः इन अन्तःशन्रुओं का विनाश 
करने के लिए तू तैयार रह | इसमें ढील न दे | 

ये कौन हैं ? भगवान्‌ ने वेद के इस मन्त्र द्वारा तुझे यह. 
सीख देनी चाही है कि हे मानव ! तू उल्लू की तरह आचरण 
न करना | उल्लू अन्धकार से प्रसन्न होता है, प्रकाश में नहीं 
आत्ता, दिन में आँखें वन्द कर लेता है । उल्लू को तरह कहीं तू 
भी मोहरूपी, अज्ञानरूपी अन्धकार में FS रहना ही पसन्द न 
करने लगना | उल्लू जिस भाँति प्रकाश से बचता है उसी 
भाँति कहीं तू भी ज्ञान के प्रकाश से अपनी आँखें न चुराने 
लग जाना | मोह में पड़ा इन्सान भी बन्द आँखों वाले उल्लू 
के समान अपना भला-बुरा देखने में असमर्थ हो जाता है। 
समझ-वूझकए-उमी>मोह षे, VARA MMMM के TAT 
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को काटना नहीं चाहता | इस संसार के अपने सगे, रिस्तेदार, 
पुत्र-पौत्रादि और अपने इस पारव भौतिक शरीर को ही सब- 
कुछ मानकर उस सच्चे साथी को भूल बैठा है, उसे याद भी 
नहीं करता, उसके पास भी जाना नहीं चाहता | इस शरीर से 
मुक्त हो सकता है, जानता हुआ भी इस आवागमन के चक्कर 
से छूटकर मुक्ति पाने का प्रयत्न नहीं करता, उदाहरण के लिएाळ्पि 
एक कहानी से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी--एकगएशए EY 
बार भगवान्‌ शिव व माता पार्वती जगत्‌ की सैर करने PHT ASA | 
चलते-चलते एके स्थान पर देखा कि एक व्यक्ति, परिस्थितियों 
से व जीवन से तंग आकर कह रहा है, “हे भगवान्‌ ! मैं अब 
और नहीं सह सकता, मुझे अपने पास बुला लो, इस जीवन से 
तो मौत अच्छी है ।” यह सुनकर पार्वती माँ को बड़ी दया 
आई, वह उस व्यक्ति का दुख देखकर भगवान्‌ शिव से बोलीं 
—gg व्यक्ति तो वास्तव में बड़ा दुखी दीखता है, इसका 
दुख दूर कर दें भगवन्‌, इसे मृत्यु का वरदान दे दें।” शिवजी 
“बोले, नहीं ! यह ऐसे ही कह रहा है, मरना तो कोई नहीं 
चाहता ।” पार्वंती को विश्वास न हुआ । पास जाकर, एक 
बुढ़िया के वेश में लाठी टेकती हुई उस व्यक्ति से कहने लगी, 
“चलो ! तुम्हारा दुःख देखकर भगवान्‌ स्वयं तुम्हें लेने आए हैं, 
चलो स्वर्ग में, सब दुःखों से छूट जाओगे ।' 
व्यक्ति कहने लगा--“माँ ! बड़ी दया है, इतनी दया और 
कर दो कि सात दित की मोहलत दे दो, बेटे का ब्याह रचाया 
है--बहू को तो देख जाऊं, फिर चलूँगा ।” लो जी ! सात दिन 
बाद माता पार्वती फिर पहुँची उसके पास और कहा अब तो 
तुम्हारे बेटे का विवाह भी हो गया, अब बहू घर मेंआ गई, 
अब चलो” तो व्यक्ति कहने लगा--“माँ, इसके घर कोई बाल- 


बच्चा हो जाए बढ़, LAS APTA । फिर 
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एक साल बाद माता पार्वती गईं तो कहने लगा, “अभी तो यह 
पोता छोटा है, जरा बड़ा हो जाए, बोलना-चालना सीख जाए 
तब चलूगा । पार्वती माँ फिर गईं पाँच साल बाद और कहने 
लगीं, “चल बाबा अब !” व्यक्ति कहने लगा “ऐसे कंसे चला 
जाऊँ, अभी ये बड़ा होगा, पढ़ेगा फिर इसका ब्याह देखना है, 
अभी तो मैं नहीं जाता और माता ! क्या मैं ही रह गया हूँ, 
और कोई नहीं है ? बार-बार मुझे लेने आ जाती हो ।” 
कुछ वर्ष बाद व्यक्ति बूढ़ा होकर मर गया । देर हो गई 
थी । पार्वती माँ भी पहुँचीं कि देख आउँ उसका क्या हाल है। 
घर के बाहर जाकर देखा एक ताँगा खड़ा है, उसमें एक घोड़ा 
जुता है, पार्वती माँ ने अपनी शक्ति से देखा कि यह घोड़ा तो 
उसी व्यक्ति की आत्मा से अब इस वेश में आ गया है, उन्होंने 
घोड़े को पूछा कि "क्यों ? अब चलना है कि अभी वोझा ढोना 
है ?” वह घोड़ा बोला, “वच्चे नादान हैं, मैं घर के बाहर खड़ा 
उनके ऊपर नजर रखता हूँ, अभी उन्हें ,मोटर ले लेने दो फिर 
मैं खाली हो जाऊंगा तब चलूँगा ।” 
पार्वेती अगली बार गईं तो देखा उस घर के द्वार पर 
मोटर है घोड़ा कहीं नहीं है, एक कुत्ता इधर-उधर दौड़ रहा है । 
यह कुत्ता भी वही था जो पहले घोड़ा था, उससे' पहले बूढ़ा दुखी 
व्यक्ति था | 
पार्वती ने कुत्ते में बैठी हुई वृद्ध की आत्मा से कहा, “अरे 
अभागे ! यह अब तू कुत्ता बनकर इनकी रखवाली करने लग 
गया है, यहाँ से अभी तेरा मन नहीं भरा, अब भी तुझे मैं स्वर्ग 
तक ले जा सकती हूँ ।” परन्तु जिसे मनुष्य रूप में मोह था वह 
संस्कार जडित सुक्ष्म शरीर तो उस कुत्ते में भी था, मना कर 
दिया, नहीं तैयार हुआ । अन्त में कुत्ता भी नहीं रहा, नाली 
का कीड़ा PDC AMAA ARON, तब भी 
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स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुआ | 

यह मोह है। ऐसा उत्कट मोह कि मेरे पीछे मेरे परिवार 
का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अन्धा मोह, उन्हें उल्लू 
की तरह अन्धा कर रखता है । वे दिखाने पर भी देखना नहीं 
चाहते, प्रकाश का द्वार खुलता है उनके सामने परन्तु उस पर वे 
जाना नहीं ATA | उधर से आँखें बन्द करके वहीं सड़ना मंजूर 
है पर मुक्ति का पथ नहीं ढूँढना । 

मन्त्र में भगवान्‌ ने फिर कहा कि भेडिये की चाल पर भी 
मत चलना । भेड़िया क्रोधी बहुत होता है । इस भेड़िये के 
समान क्रूरता व क्रोध का स्वभाव मत वना लेना। मोह के 
कारण राग, द्वेष उत्पन्न होता है, उससे मनुष्य क्रोधी और क्रूर 
हो जाता है । क्रोध बड़ा चाण्डाल है। क्रोध में मनुष्य की 
बिचारने की शक्ति जाती रहती है, वह उस समय सोच ही नहीं 
सकता, गलती कर बैठता है, वाद में पछताता है । अतः क्रोध 
को अपने ऊपर हावी न होने देना क्रोध के आवेग में आकर 
एक गलत काम कर लेता है, किसी की हत्या कर देता है तो 
सारी उम्र बैठकर रोता है, पछताता है। पश्चात्ताप से क्रोध 
दूर हो जाता है परन्तु तब उम्र निकल चुकी होती हैँ। बड़ा 
महँगा पड़ता है ये क्रोध का एक AT इस पर यदि मनुष्य 
काबू पा ले तो क्रोध रूपी राक्षस अपनी मौत स्वयं मर जाता 
है। 

(इवान्‌) कुत्ते की चाल को भी मत पकड़ना। ऊत्ता जाति- 
द्रोही होता है, दूसरे कुत्ते की उन्नति नहीं देख सकता | =I व 
मत्सर से भरा होता है । ईर्ष्यालु कुत्ते की तरह अपनी आदत न 
बनने देना । यह तो अपनी जाति वालों पर ही भौंकता रहता 


<I 
aE ALT होता है। कोक हंस को भी 
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कहते हैं, यह भी कामी होता है । तू चिडियो के समान काम- 
वासना मैं ग्रस्त न रहना । आजकल तो इस काम-वासना के 
कितने हो दुष्परिणामों के रूप में घृणित जानलेवा 'एड्स' जैसी 
बीमारी बहुत फैल गई है । व्यक्ति को कहा कि कामवासना 
से बचना। कसे वचा जाए? ऋषि, महषि, देवता तक इससे 
नहीं बच पाते । 

तू भी चिड़ियों के समान काम-वासना का शिकार हुआ 
उसी में ग्रस्त मत रहना। तू नहीं जानता कि काम सव दोषों 
का मुखिया है | किसी ने ठीक ही कहा है कि-- 

“कास बाण जाके हिये भूलेहु लाग्यो नांहि। 
सिद्ध गुनो ओर जोगिया, तासों बड़ कोई नांहि ॥” 

जिसने कामःवासना को जीत लिया, वह सिद्धों, मुनियों और 
जोगियों से भी श्रेष्ठ हो जाता है वर्ना मनुष्य दिन-रात, चौबीसों 
घंटे, नित नये-नये ढंग से कामपूति के साधनों के चिन्तन[में लगा 
रहता है। महषि स्वामी दयानन्द आजन्म आदित्य अखंड 
ब्रह्मचारी संन्यासी थे। उनसे एक बार किसी भक्त ने पूछा 
“महाराज ! क्या सम्पूर्णं जीवन में कभी भी आपको काम- 
वासना ने पीडित नहीं किया ?” 

5 वोले-“ठह्रो ! एक क्षण सोचने का समय दो ।” 
आँखें मूंद कर अपने सारे जीवन पर दृष्टिपात किया, तब ऋषि 
ने आँखें खोलकर भक्त को उत्तर दिया--“नहीं । कभी नहीं ।” 

कितना बडा तप है ! वड़ेबड़े ऋषि-मुनि, ऋषि विश्वा- 
मित्र जेसे भी जिस काम-वासना को वश में न कर सके | परन्तुः 
धन्य है ऋषियों से भी बड़े महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
जीवन | उन्हें उनके आजीवन ब्रह्मचयं के अखण्ड रूप से खण्डित 
करने के लिए विरोधियों ने एक वेच्या को भेजा | वह्‌ बहुतः 
WASH, SRST ति क Eyre. महषिः 
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उस समय समाधि की अवस्था में थे। यह वेश्या जाकर उनके 
आसन के समीप ही बैठ गई | धीरे-धीरे तेजस्वी मुखमण्डल पर 
चमकता हुआ तेज देखकर उस वेश्या के मन में पश्चात्ताप की 
अग्नि जलने लगी | वह मन-ही-मन अपने को धिक्कारने लगी 
कि “यह मैं क्या करने आई हूँ ? इस महान्‌ तेज के पुंज को मैं 
बदनाम करने आई हूँ । यहाँ आकर इस पवित्रं स्थान में आकर 
इस तेजोमय मुख को देखकर तो मेरे मन के सारे मेल धुलने लगे 
हैं । इस तेज ने तो मेरा सारा कलुष जैसे दूर कर दिया है।' 
रोते-रोते उसने सारे गहने एक-एक कर उतारे, ऋषि के चरणों 
में रखे कुछ देर के पझ्चात्‌ ऋषि ने आँखें खोली | सामने देखा 
एक स्त्री बैठी है। ऋषि ने प्रणाम किया और कहा--आओ 
माता | कैसे आईं !” माता का सम्बोधन सुनकर वेश्या तो और 
जोर-जोर से रोने लगी । उसे तो अब तक उपभोग करने वाले 
पुरुष ही मिले थे। ऐसा अद्भुत मनुष्य, देवता, संन्यासी, ऋषि 
तो उसने पहली बार देखा था, जो उस जैसी पापिन को ATT 
कहकर सम्बोधित कर रहा था। जो उस जैसी पतिता पर 
वासनामयी नहीं, पाप भरी नहीं, शुद्ध, पूत, पावन दृष्टि डाल 
रहा था । अहा ! पापिष्ठा भी पुनीता हो गई। यह है कामजित्‌ 
का प्रभाव | 

आगे मन्त्र में मनुष्य को कहा कि सुपर्ण की भाँति, गरुड़ की 
भाँति मत बनना । गरुड़ को अपने Gal पर बड़ा अभिमान 
होता है, 'सुपर्ण' शब्द का अर्थ ही है सुन्दर पंखों वाला | मन में 
जब अभिमान, अहंकार भर जाता है तो पाप का वहाँ से ही 
उदय आरम्भ होता है । संत तुलसीदास ने कहा है-- 

दया घर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान | 
तुलसी दया न छाँडिये, जब लग घट में प्रान ॥ 
अहंकार मन में आते ही पाप जैसे जन्म लेता है | मनुष्य 
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सोचने लगता है 'अब मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जसा कोई सुन्दर 
नहीं, मुझ-सा कोई बलवान्‌ नहीं, मुझसे अधिक कोई बुद्धिमान 
नहीं है ऐसी भावना मन में ज्यों-ज्यों पनपती जाती है त्यों- 
त्यों मनुष्य का पतन होने लगता है। पराजय की माला को 
मानो वह गले में पहन लेता है। तब उसे चाहिए कि अपने 
चारों ओर दृष्टि डाले । विश्व में एक-से-एक सुन्दर, बलवान, 
शक्तिशाली, धनी, विद्वान, मेधावी भरे पड़े हैं। किस बात का 
गवं है ? क्या यह रूप, बल, शक्ति, धन, विद्या, बुद्धि सदा रह 
जाने वाली है ? बुढापा रूप हर लेता है, रोग बल व शक्ति को 
चुरा लेता है, धन तो है ही चंचल, कभी एक स्थान पर नहीं 
रहता । विद्यावान बड़े-बड़े मेधावी लोगों का मस्तिष्क समस्त 
चेतना को भूल जाता है, उन्हें स्मृति नाश हो जाता है, तब किस 
का घमण्ड करें ? फिर सबसे महान उस परम पिता की इस 
विशाल सृष्टि पर नजर डालकर देख, वह तो सुन्दरता से भी 
सौन्दर्यंवान है, कितना बलवान, शक्तिमान, विद्वान, उदार, 
दानी, तेजस्वी है वह्‌। उसका तप कितना महान है। वह 
अनोखा चित्रकार है, अद्‌भुत रस संगीत द्वारा अपनी सृष्टि को 
उसने ओतप्रोत कर दिया है। उसके आगे कंसा गर्व, कैसा 
अभिमान, कंसा घमण्ड ? 

हमारे आन्तरिक शत्रुओं में लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है। 
मन्त्र में आगे कहा “गृध्र जैसा लोभी मत बनना ।' लोभ के 
वशीभूत हुआ मनुष्य अपने चरित्र से, अपनी मर्यादा से गिर 
जाता है और अपने यश व कीति का हनन कर लेता है। इन 
सभी राक्षसों का वीरतापूर्वक मुकावला करके इन्हें मार डाल । 
है मानव ! हे इन्द्रियों पर विजय पाने वाले इन्द्र ! हे पुरुषाथिन्‌ ! 
इन शत्रुओं का विनाश कर, कुचल डाल इन्हें, तभी सच्ची शान्ति 


पा सकेग 
T सके Ti CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“म॒न एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' मन ही मनुष्य के 
वन्धन और मुक्ति का कारण है। अच्छी प्रेरणा भी मनही 
करता है, बुरी प्रेरणा भी यही करता है। मन में सदा ही इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख, हानि-लाभ की तीव्र लहरें उठा करती हैं 
फलस्वरूप मन इन क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, 
द्वेष के शत्रुओं से भरा रहता है। क्रोध के वशीभूत हो जाने पर 
मनुष्य उद्वेगित हो जाता है और तब उसे किसी की कोई बात 
नहीं अच्छी लगती । 

लोभ के वश हुआ मनुष्य सदा दूसरों की धन-सम्पत्ति, पुत्र, 
वैभव देखकर स्वयं उसे पाने के लोभ में फंस जाता है तब उसी 
चिन्ता में रहता है । 

मोह के वश में हुआ मनुष्य तो कई काम ऐसे करता है कि 
उसे समझ ही नहीं आता वह क्या कर रहा है। जिनसे उसे 
मोह है उनके दोष उसकी नजर में नहीं आते, वह उनके गलत 
कामों को भी बहुधा अनदेखा कर जाता है, देखता हुआ भी 
नहीं देखता और आसित के कारण स्वयं तो दुःख पाता ही है। 

मद, अभिमान, अहंकार में भरकर मनुष्य अपने जेसा किसी 
को नहीं समझता । 

ईर्ष्या तो जलाती रहती ही है उससे सब सुख-चेन नष्ट हो 
जाता है । अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान 
में मोह रखना, उससे जुड़ जाना, लिपट जाना IT कहाता है 
और उसके पूरा न होने पर ही ST मन में स्वाभाविक रूप से 
उत्पन्न होता है | 

मन जब तक स्वच्छ वा पवित्र न होगा उसके द्वारा अध्यात्म 
के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उसी जल में सूर्य का वा 
चन्द्र का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है जो स्थिर हो और साफ 


हो । मुख Mae RAL HE बिल्ला HU HSA पर धूल न 
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जमी हो । मन को स्थिर करना चाहिए परन्तु ये काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मन को साफ व स्थिर कहाँ होने देते हैं ? 
मनुस्मृति में काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन इस प्रकार 
लिखे हैं-कामज दोष--मृगया, शिकार खेलना, जुआ खेलना, 
दिन में सोना, काम चर्चा, दूसरे की निन्दा करना, स्त्रियों का 
अति संग, मादक द्रव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भाँग, तम्बाकू, 
चरस आदि का सेवन, गाना-वजाना, नाचना या नाच कराना, 
सुनना और देखना, वृथा इधर-उधर घूमते रहना, ये कामज 
दोष gl इनमें से बड़े दुर्गुण मद्यादि का सेवन, जुआ, स्त्रियों का 
विशेष संग और शिकार खेलना ये चार तो महादुष्ट व्यसन हैं । 
क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष मनुस्मृति में इस प्रकार 
गिनाये हैँ--'पेशुन्यम्‌' चुगली करना, बिना विचारे, 'बलात्कार' 
किसी स्त्री का शीलहरण करना । द्रोह रखना, ईर्ष्या रखना, 
असूया अर्थात्‌ दाषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, 'अर्थ- 
दूषण अर्थात्‌ अधमंयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, 
कठोर वचन बोलना, बिना अपराध कड़ा वचन कहना या कड़ा 
दण्ड देना, ये क्रोधज व्यसन हैं । 
इस प्रसंग की एक कथा महाभारत में भी आती है। एक 
बार धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, धर्म को कौन नहीं जानता ? 
विदुर जी ने उत्तर में कहा कि शराबी, आलसी, पागल, थका 
हुआ व्यक्ति, क्रोधी, भूखा, जल्दवाज, कायर, लोभी व कामी 
ये दस प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते । धृतराष्ट्र ने फिर 
पुछा कि इस गहन संसार के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो? तो 
विदुर जी ने कहा--लोभ के वशीभूत हुआ यह सारा संसार 
ठगा जा रहा है, लोभ, क्रोध और अभिमान से यह इतना पागल 
2 हैं कि अपने आपको भी नहीं जानता | और यह संसार 
ह्‌ CAPRI है खनन्‌-्सुनिएगकैबैताता हँ I 
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किसी विशाल एवं दुर्गंग वन में एक ब्राह्मण यात्रा कर 
रहा था । वन के उस स्थान में वह पहुँचा जहाँ कई प्रकार के 
जंगली जानवर थे । उन हिंसक पशुओं से बचने के लिए इधर- 
उधर भागता फिर रहा था। वह वन में चारों ओर जल से 
घिरा हुआ था और एक बड़ी भयानक स्त्री ने अपनी दोनों 
भुजाओं से उसे आवेष्टित किया हुआ था। पर्वंतों के समान 
JAJA वृक्ष थे उस वन में, एक कुआँ था जो घासों से ढकी 
लताओं से भरा था, भागता-भागता वह ब्राह्मण उस कुएँ में 
गिर पड़ा परन्तु नीचे नहीं गिरा, लताओं में फंसकर बीच में 
लटक गया | उसने देखा कि कुएँ में नीचे एक महावली नाग 
बैठा हुआ है, काले और सफेद चूहे उन लताओं को काटने लगे 
हुए हैं, भय से घबराकर जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा 
कि छः मुख वाला विशाल हाथी कुएँ के किनारे के बाहर खड़ा 
है, यह हाथी बारह पैरों से चलता था | जिस वृक्ष की लता से 
यह ब्राह्मण लटका हुआ था उस पर मधुमक्खियों ने अपना 
छत्ता बनाया हुआ था। यह ब्राह्मण यद्यपि आपत्ति में पड़ा हुआ 
था तब भी उसके मुँह में मधु की धारा गिरने लगी | अब वह 
लटका-लटका ही मधु पीने लगा परन्तु उससे उसकी तृष्णा 
शांत न होती थी । उसे अपने संक़टपूर्ण जीवन से वराग्य भी 
नहीं हुआ । उसी अवस्था में जीवित रहकर भी वह मधु पीना 
च्राहता था | वह जीना चाहता था | ee 

पहला भय तो वन के अन्दर फैले अनेक हिंसक प्राणियों से 
उसे था, दूसरा भय सीमा पर खड़ी भयंकर स्त्री से था, तीसरा 
भय कुएँ के नीचे बेठ नाग से था, चौथा ऊपर खड़े हाथी से, 
पाँचवाँ भय था चूहों के काट देने पर उस लता के गिर जाने 
का, छठा भय मधुमनिखयों से था। 

डक 


विदुरजी बे भारि, ति Maa बारा बताया 
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गया यह एक दृष्टान्त है जिसे समझकर वैराग्य धारण करने से 
मनुष्य परलोक में पुण्य का फल पाता है | 
जिसे gin स्थान बताया है वह यह महासंसार ही है, जो 
Sin वन है वह इस संसार का गहन स्वरूप है, जो हिसक जन्तु 
हैं वे नाना प्रकार के रोग हैं, जो विशालकाय भयंकर नारी है 
उसे विद्वान्‌ लोग रूप और कान्ति का विनाश कर देने वाली 
वृद्धावस्था कहते हैं ॥ उस वन में जो कुआँ बताया गया है वह 
मानव-शरीर है, उसमें नीचे जो नागराज रहता है वह काल ही 
है, वही सम्पूर्ण प्राणियों का अन्त करने वाला है, BE में जो 
लता है जिस पर ब्राह्मण लटका है, वह प्राणियों के जीवन की 
आशा ही है । 
जो कुएँ के मुख के पास हाथी खड़ा है उसे संवत्सर माना 
गया है। छः ऋतुएँ ही जिसके छः मुख हैं और बारह महीने. 
वारह ITS | काले व व सफेद चूहे जो दिन-रात उस लता को 
खा रहे हैं, दिन और रात हैं, मधुमक्खियाँ कामनाएँ हैं व मधु 
की धाराएँ जो मधु के छत्ते से बहती हुई ब्राह्मण के मुख में गिर 
al : उन्हें कामरस जानना चाहिए जिसमें सभी मनुष्य डूब 
जाते हैं | 
ये सब हमारे मध्यम पाश हैं इनके अतिरिक्त शरीर में 
उदर भी मध्य में ही स्थित है। उदर शरीर में अन्न भण्डारण 
की एवं वितरण की व्यवस्था करता है। उदेर जो ठीक रहता 
हैं वह सदा मितभुक्‌, थोड़ा खाने से, हितभुक्‌, हितकारी वस्तुएँ 
खाने से और ऋतभुक्‌ ऋतु अनुकूल तथा उत्तम कमाई से 
बनाया अन्न खाने से रहता है। मुंह में डाला हुआ अन्न, जब 
उदर को प्राप्त होता है तब उदर भी उसे अपने पास नहीं रहने 
देता | यदि रहने दे तो as जाए, वह्‌ तो सारे अन्न में से रस 
निकालकर SARIS vals Aad Grek Fae रक्त 
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बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता हैं। 
ऐसे ही समाज में भी उदर के खूप में जो बड़े-बड़े पूँजीपति हैं 
जिनके अन्न से भरे गोदामों से जब तक समाज को अनाज 
बँटता रहें तव तक ठीक रहता है। जब वह जमाखोरी करके, 
ब्लैक मार्केट द्वारा, बेचने के लिए वितरण बन्द कर देते हैं तो 
देश में मनुष्य कृत अकाल व दुभिक्ष पड़ते हैं। सन्‌ १६४३ में 
बंगाल में यही हुआ था और लाखों गरीब निर्धेनों ने महँगा 
अन्न न खरीद सकने के कारण अपनी सन्तान दो-दो तीन-तीन 
रुपए में कलकत्ता के फुटपाथों पर अपनी जान बचाने के लिए 
बेच दी, कई लड़कियों ने अपनी इज्जत बेच दी अनाज की 
खातिर, क्या-क्या पाप नहीं हुए । मानवता मर गई, दानव बन 
गया इन्सान । 

किसान, व्यापारी, वैश्य सभी समाज का उदर हैं, ये सब 
अपना-अपना काम ठीक तरह करते रहें तभी समाज चलता है। 
वेश्य का काम है कि कहीं अभाव न होने दे। जैसे ब्राह्मण का 
काम है कहीं अज्ञान न होने दे, कहीं अविद्या न रहने दे, उसी 
भाँति क्षत्रिय का काम है कहीं अन्याय या अत्याचार न होने दे 
aa ही वेश्य का काम है अभाव न होने देना और शूद्र का काम 
है कहीं आलस्य न रहने दे। शूद्र का काम है सेवा करनी। 
समाज के लिए शरीर के लिए तप तपने का काम पेरों को मिला 
है, शरीर में टाँगं व पाँव अपने ऊपर सारे शरीर का भार सहते 
हैं। पेर चलते रहें तो शरीर चलता है, टाँगों की शक्ति कम हो . 
जाए तो व्यक्ति फिर चलने-फिरने के योग्य नहीं रहता | अतः 
शरीर को खड़ा रखने के लिए-चलता-फिरता रखने के लिए 
टाँगों को व पैरों को शक्तिमान बनाए रखना चाहिए, इनमें 
कई रोग लग जाते हैं जैसे गठिया, जोड़ों का द्द इत्यादि, इनसे 
इन्हें बचानाऱकाहिए 'मेरुव्यदि'सपण्काणलेः रहेँ।न्तो"शरीर स्वस्थ 
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रहता है, अतः पैरों को मजबूत रखे । इनसे अधिक-से-अधिक 
लप करवायें। शरीर के नीचे के भाग में जननेन्द्रिय भी हैं । 
जननेन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने से 'काम' के बन्धन शिथिल होते 
हं, ब्रह्मचयं दृढ़ होता है, मनुष्य फिर जल्दी फिसलता नहीं | इन 
काम के बन्धनो में फंसी मानव जाति आज जानलेवा एड्स 
जैसे रोगों से ग्रसित होकर कराहने लगी है । प्रभु से प्रार्थना 
यही है । 

; यही प्रार्थना हैँ उस सवंमंगलमय प्रभु से कि हमें इन सब 
ऊपर, नीचे व बीच के बन्धनों से मुक्त करो | हमारे, समाज के 
च राष्ट्र के बुद्धि पर पड़े पाश, शक्तिमत्ता पर लगे अंकुश और 
अन्त भण्डारण एवं वितरण की गन्दी राजनीति एवं ब्लैक मार्केट 
में फंसी हुई व्यवस्था प्रणाली को शुद्ध बनायें व इन पाशों को 
हमसे ढीला करके BT देवं | 

समाज में यदि चारों वणं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 

अपना-अपना काम ठीक प्रकार से करें और शरीर भी इन तीनों 
प्रकार की श्रृंखलाओं से मुक्त हो जाए तो प्रभु के अखण्ड, कभी 
कम न होने वाले आनन्द के, आदित्य रूप, सूर्य के समान तेजस्वी 
रूप के दशन मनुष्य को हो सकते हैं। परन्तु प्रभु भी हमारा 
वरण करे तभी यह सम्भव है | वह हमें अपना प्यार, मागं- 
निदर्शन कराके वेदिक पथ का अनुयायी बनाकर हमारे कमं, 
उपासना व ज्ञान के पथ पर पड़े पाशों को भी ढीला करके हमें 
निरपराधी बना दें, निष्पाप बना दें जिससे हम उस अखण्ड प्रभु 
के बताये हुए अखण्ड ब्रत, नियम, मर्यादा का पालन करते हुए 
उसके मधुर सर्वश्रेष्ठ नाम AIA का जप करते हुए दुखों से 
छूटकर सब प्रकार के Fal को प्राप्त हों। अन्तिम सुख मोक्ष 
को प्राप्त हों । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपाय 


बन्धन से मुक्ति की ओर जाने की खोज आरम्भ हो चुकी 
है । यह जीवात्मा अपने पूर्वजन्मों में किये हुए कर्मों के संस्कार 
के रूप में जिस सुक्ष्म शरीर को साथ लेकर नए-नए शरीरों में 
आता है तो सबसे अधिक सुहावना उसे यह मानव-शरीर ही 
लगता है। शेष सब योनियाँ तो भोग-योनियाँ हैं, केवल यही 
कर्मयोनि Sl इस सुन्दर शरीर को पाकर अपने पूर्व संस्कारों 
और सूक्ष्म एवं स्थूल वासनाओं के द्वारा कर्म करने पर यह उन 
HAL का फल भुगतने पर जब विवश होता है तो ठोकर खाकर 
इसे ज्ञान व वैराग्य उपजता है और तब यह सोचता है कि इन 
याशों से, इन बन्धनों से केसे मुक्ति मिले ! जब वेदों की ओर 
दृष्टि जाती है तो यही उत्तर मिलता है कि-- 

तमेव विदित्वाऽतिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

(यजु० ३१-१८) 

अर्थात्‌ उस परम पुरुष, आदित्य पुरुष, महान पुरुष, जो 
अन्धकार से दर ले जाने वाला है, उसे जाने विना कोई अन्य मागें 
नहीं है। 

जब उपनिषदों की ओर दृष्टि जाती है तो वहाँ भी यही 
लिखा दिखता है “ज्ञात्वा देवं मुच्यते aind: (श्वेताइवतर 
उप० २-१५) कि उस देव को जानकर सव पाशों से छूट जाता 
है। | 

तीन अनादि सत्ताएँ इस संसार में हँ जीव, प्रकृति और 
परमात्मा | इलमेंप्रक्ृति-क्रेवल्न-सत०/है।छम्नती/त्ता सदा रहती 
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है किसी-त-किसी रूप में परन्तु वह जड़ है। जीव सत्‌ भी है 
“नित्‌? भी है, उसकी सत्ता भी सदा बनी रहती है किसी-न-किसी 
रूप में या बिना रूप के भी, और साथ ही उसमें चेतनता भी है 
इसीलिए वह ‘ad 'चित्‌' है। जो तीसरी सत्ता है परमात्मा” 
उसमें 'सत' है, ‘fad है और आनन्द' भी है । यह आनन्द जब 
जीव प्रकृति में अथवा उसके साधनों में खोजने लग जाता है तो 
निराश तो होता ही है साथ ही कई प्रकार के पाश उसे अपनी 
बेडी में जकड़ लेते हैं। जब तक उसे होश आती है तब तक बहुत 
देर हो चुकी होती है और वह इसी जन्म-मृत्यु के चक्र में फँस- 
कर रह जाता है । बुद्धि की मलिनता ही इस अज्ञान का कारण 
है। जब शुद्ध बुद्धि से विचारता है तो उसे शीघ्र ही समझ आ 
जाता है कि जिसके पास आनन्द है उससे तो माँगा नहीं, जिसके 
पास है नहीं वहाँ ही सिर खपाता रहा तो फिर इस प्रकृति से, 
भोगजगत्‌ से वैराग्य होने लगता है। यह वैराग्य विवेक से 
उत्पन्न होता है । भोगात्मक जगत तथा भोग साधक शरीर में 
जो प्यार, प्रेम, अनुराग व आसक्ति हो जाती है इस सबमें ‘Ta 
की बुद्धि रखके मम की भावना से जकड़ना ही क्लेशों-दुखों 
और त्रय तापयुक्त बन्धनों का मूल कारण है । यदि इस ममत्व 
की भावना को, यथार्थ ज्ञान के प्रकाश में, “न मम अर्थात्‌ यह 
त्रिगुण वाला जगत्‌ इस आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है अपिलु 
दुःख का, बन्धन का कारण है, ऐसा देख और पाकर जब विवेक 
से त्याग दिया जाता है तो मानव को पहले बन्धन का ज्ञान 
होता है फिर अपने ज्ञानंमय शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान होने 
लगता है तदनन्तर परमानन्दमय शान्ति के शाइवत अक्षय स्रोत 
उस परम आनन्द को देने वाले परमात्मा का साक्षात्कार भी हो 
जाता Sl इस प्रकार बन्धन से मुक्ति मिल जाती है। तब 
अभ्यास BU जब Ce 'छो०्नाता है तो उस 
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अभ्यास को दुढ़ता उसे 'पुरुषोत्तम' में प्रतिष्ठित कर देती है जहाँ 
वह आनन्द का उपभोग करता है-- 
अत्र ब्रह्म ( = ब्रह्मानन्दं) समश्नुते । 
- (कठ० ३-६-१४) 
शास्त्र इसे ही ब्राह्मी स्थिति=जीवन्मुक्ति कहते हैं। योग 
की साधनश्वुंखला में अभ्यास व वैराग्य ही मुख्यतम हैं । बस ये 
ही दो उपाय मानव को दुःख दैन्यमय भव-वन्धन से सवथा 
मुक्त कर देते हैं। इन दोनों साधनों द्वारा ही मन को निग्रह 
किया जाता है । इन्हीं दोनों साधनों द्वारा जव महर्षि पतञ्जलि 
रचित 'योग-दर्शंन' में लिखे अष्टांग-योग के मार्ग पर चलता 
हुआ शुद्ध मन एवं निर्मल चित्त वाला जीवात्मा ऋजु पन्थ का 
पथिक बना, विवेक वैराग्य से धुला हुआ स्वच्छ, निर्मल एवं 
हल्का हो जाता है तव उसकी धर्म मेघ समाधि' लगने लगती 
है। सब प्रकार के पाशों व मलों से रहित होकर अनन्त ज्ञान 
प्राप्त करता हुआ फिर वह प्रार्थना करता है-- 
ओं पृथिव्या अहमन्त रिक्षमारुहम्‌, अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरागामहम्‌ ॥ 
(यजु० १७-६७) 
अर्थात्‌ --'धारणा, ध्यान और समाधि में परिपूर्ण मैं पृथिवी 
के वीच से आकाश को उठ जाऊं, वा आकाश से प्रकाशमान 
सूर्येलोक को चढ़ जाऊं वा सुख करानेहारे प्रकाशमान उस 
सूर्यलोक के समीप से अत्यन्त सुख और ज्ञान के प्रकाश को मैं 
प्राप्त होऊ ।” 
यह क्रम सृष्टि के ज्ञान से आरम्भ होता है। सबसे पहले 
प्रकृति का क्या लक्षण है यह जानें । 
सत्त्वरजसतमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकुर्तमहान्‌ महतो- 
३हङ्कारो SEEI aa g EA पंचतन्सा- 
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ara: स्थूलभूतानि पुरुष इति पर्चाव शतिगेणः । 
(सांख्य Ho } 
“शुद्ध मध्य जाड्य तीनों गुणों की साम्यावस्था से प्रकृति 
बनी । प्रकृति से महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि की बुद्धि बनी । 
उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे पाँच तन्मात्राओं का जन्म 
हुआ। पाँच तन्मात्रा से पाँच महाभूत और उनसे पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों और पाँच करमेन्द्रियों का जन्म हुआ और साथ में 
सन, चित्त, बृद्धि इत्यादि सब उत्पन्न हुए, पुरुष व परमात्मा 

सब मिलाकर पच्चीस हुए । 

परमात्मा की सविता शक्ति सोई हुई प्रकृति को जगाती है 
तब चार अरव वर्ष का दिन शुरू होता है यही सृष्टि की आयु 
है। चार अरव वर्ष के बाद प्रलय आती है। रात छा जाती 
है। रात्रि और शान्ति। चार अरब वर्ष तक यह रात्रि रहती 
है। आठ अरब वर्ष के इस दिन और रात्रि के पश्चात्‌ फिर से 
नई सृष्टि प्रारम्भ होती है । ध्यान में जब सृष्टि रचना का यह 
सारा क्रम आता है तव मनुष्य देखता है कि इस विशाल 
भूमण्डल में वह धूल के एक कण के समान है। इस सबको 
बनाने.वाला वह भगवान है तो वह सोचता है कि मैं क्या 
हैं, मेरा अभिमान किस बात पर ? इन प्रकृति प्रदत्त चीजों के 
लिए मैं मोह-राग में अटका, बँधा पड़ा हूँ, यह प्रकृति भी क्या 
सदा रहने वाली है ? तव प्यार से, श्रद्धा से उस अनन्त आनन्द 
के स्रोत की ओर वह .अपना सिर झुकाकर उस आनन्द की 
ओर वढ्ता जाता है जो अजर है, अमर है, अभय है, अनादि 
है और अनन्त है, तब वह उसका वरण करता है जो सबसे 
श्रेष्ठ है और बह्‌ श्रेष्ठ भी जब मनुष्य का वरण करता 
है, इसके प्यार, लगन, श्रद्धा, को देखकर इसे अपने आनन्द की 
प्राप्ति का अधिकार दे, हैत तास, सह के अमृतमय 
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कोष से सारा खजाना लुटा देता है । 

सत्त्व, रज, तम गुण की साम्यावस्था से प्रकृति, प्रकृति से 
महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पाँचों तन्मात्राएँ, उनसे 
पृथिवी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये पाचों महाभूत, उन 
महाभूतों व तन्मात्राओं से हमारी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँचों 
कर्मेन्द्रियाँ बनीं, चौबीसवाँ यह जीव, पच्चीसवाँ परमेश्वर है । 

इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्त्व, अहङ्कार तथा 
पाँच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्यं और इन्द्रियाँ, मन तथा स्थूल 
भूतों का कारण है । पुरुष न किसी की प्रकृति, उपादान कारण 
और न किसी का कारये R | 


पाँच कोश और उनके पाँच लोक 


१. 'सत्त्व-रज-तम' की साम्यावस्था ही आनन्द तत्त्व है 
जिससे 'आनन्दमय कोश' हुआ । 
. 'प्रकृति' से 'महान्‌' हुआ । यह महत्तत्त्व ही 'विज्ञान-तत्त्व' 
है जिससे 'विज्ञानमय कोश' हुआ | ; 
३. 'महत्‌' से 'अहंकार' हुआ । यह अहंकार तत्त्व ही मनस्‌- 
ara’ है जिससे मनोमय कोश' हुआ | 
४. 'अहंकार' से 'पंच-तन्मात्रा' हुई । ये 'पंच-तन्मात्राएँ ही 
प्राण aca’ हैं जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ | 
५. 'पंच-तन्मात्राओ' से स्थूल पंच-महाभुत' हुए--ये पाँचौं 
महाभूत ही अन्त-तत्त्व' हैं जिनसे 'अन्नमय कोश हुआ | 


WJ 


इन कोशों के पाँच लोक हैं 


१. 'अन्नमय कोश' से 'भुःलोक' में व्यवहार हो सकता है, 
अन्य Atho Haa kinya Maha Vidyalaya Collection. 
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२. 'प्राणमय कोश से भुवर्लोक में व्यवहार हो सकता है अन्य 
लोकों में नहीं । 
. "मनोमय कोश' से स्वलॉक में व्यवहार हो सकता है अन्य 
लोकों में नहीं | 
४. “विज्ञानमय कोश' से 'महः लोक' में व्यवहार हो सकता है 
उससे आगे नहीं । 
५. आनन्दमय कोश' से समस्त प्रकृति' में व्यवहार हो सकता 


AJ 


l 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की भुगु-वल्ली में बताया गया है कि 
मनुष्य अपने कोशों से जिस-जिस लोक में व्यवहार करता है 
उसी को (ब्रह्म समझने लगता है । असल में ‘ae इन सब 
लोकों से परे है, ऊपर है। आगे चलते-चलते उसे ज्ञान होने 
लगता है कि न 'पंच-महाभूत' ही 'ब्रह्म' है, न प्राण' 'ब्रह्म' है, 
न मनस्‌-तत्त्व ब्रह्म है, न 'विज्ञान-तत्त्व” ही ब्रह्म' है । आत्मा 
के ब्रह्म ज्ञान विकास में यही प्रक्रिया है। 

१. 'अन्नमय कोश' जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का 
समुदाय है वह पृथिवीमय है | ae 

२. दूसरा प्राणमय' जिसमें प्राण जो भीतर से बाहर जाता, 
'अपान' जो बाहर से भीतर आता, 'समान' जो नाभिस्थ होकर 
सवंत्र शरीर में रस पहुँचाता है। 'उदान' जिससे कंठस्थ अन्न- 
पान खेंचा जाता और वल-पराक्रम होता है, 'व्यान' जिससे 
जीव सव शरीर में कार्य आदि चेष्टा करता है (यह पाँच प्राण 
कहाते हैं-- प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) | 

३. तीसरा 'मनोमय कोश' है जिसमें मन के साथ अहंकार 
वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, पाँच कर्म इन्द्रियाँ हैं। 

४. चोथा विज्ञानमय कोश' जिसमें बृद्धि, चित्त, श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पाँच जानु-इन्द्रियाँ हैं 
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जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है । 
५. 'आनन्दमय कोश' है जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून 
आनन्द, अधिकानन्द, आनन्द और आधार कारण रूप प्रकृति है। 
इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि 
व्यवहारों को करता है। 
इन सब कोशों से जीव पृथक्‌ है। बिना जीव के ये सब 
जड़ पदार्थ हैँ । इनके सम्वन्ध से जीव पाप-पुण्यों का कर्ता और 
सुख-दुःखादि का भोवता है । किन्तु इनको सुख-दुःख का भोग 
व पाप-पुण्य का कतृँत्व नहीं हो सकता । किन्तु मनुष्य का 
स्वभाव है कि अपने दोषों का दोषारोपण अन्यों पर करता है । 
पाप वह स्वयं करता है, दोष मन व इर्द्रियों को देता है। 
जवकि वे सब जड़ पदार्थ हैं बिना चलाए चल नहीं सकते | जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय होकर बुद्धि को सारथि वनाकर मन की 
लगाम से इन्द्रियों को वश में रखता है उन्हें इधर-उधर भटक- 
कर पथ से विमुख नहीं होने देता वही वास्तव में नर है। 
न+र=न रम्यते इति नरः । जो रमण नहीं करता वही नर J I 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव g 
बुद्धि तु ania fafa मनः प्रगहमेव च ॥ 
(कंठ उप० ३-३) 
क्योंकि 
इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
(कठ उप० ६-७) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों और उनके विषयों से सूक्ष्म मन है, मन 
से वुद्धि उत्तम है, वृद्धि से अधिक सुक्ष्म या उत्तम महान्‌ आत्मा 
महत्तत्त्व (समष्टि बुद्धि, या ब्रह्माण्ड का मन) है । समष्टि बृद्धि 
से प्रकृति अर्थात्‌ जगत का उपादान कारण उत्तम है, सूक्ष्म है | 
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प्रकृति के द्वारा बने इस जगत्‌ से भी क्‍या: उत्तम है? 
उसका उत्तर देते हुए आचार्यं यम कठोपनिषद्‌ में कहते हैं-- 
अव्यक्तात्‌ परः पुरुषो व्यापकोरशलग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति॥ 
(कठ उप० ६-८) 
अर्थात्‌-जगत्‌ के उपादान कारण, अव्यक्त प्रकृति से भी 
सुक्ष्म परमात्मा है । सबकी अपेक्षा सुक्ष्म होने से सबमें व्यापक 
अर्थात्‌ सबके अन्दर-बाहर है, लिङ्गरहित, इन्द्रियगोचर भी 
और जिसको जानकर मुक्त हो जाता है, प्राणी अमृतपद को 
प्राप्त करता है । 

वह परमात्मा ही सुक्ष्मातिसूक्ष्म है, सर्वव्यापक, सर्वाधार 
सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, Aaa और सच्चिदानन्द है। साथ ही 
वह अनादि, अनन्त, अलिग, अजर, अमर, निराकार भी है। 
केवल उसी को जान लेने से जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर 
लेता है। ; 

ऋषि तलवलकर ने भी कहा था-- 

“इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति” और कठ उप० (६-४) में भी 
ऐसा ही कहा गया कि इसी जन्म में शरीर नष्ट होने से पूर्व ही 
यदि ‘saat उस “परम पिता' को जान लिया जाय तो मुक्ति 
मिल जाती हैँ। फिर से जन्म-मरण के बंधन में नहीं पड़ना 
पड़ता | 

परन्तु वह सुक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अणु से भी परम अणु 
और महान्‌ से भी महान्‌ है कहाँ ? उसे कैसे मिला जाए ? उसे 
कसे देखा जा सकता है ? 

“अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वोतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalayd SHA २-२ ० } 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १०७. 


भावार्थ--परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह नियम है 
कि सूक्ष्म के भीतर स्थूल के गुणों का प्रवेश नहीं हो सकता 
और यह भी कि स्थूल के अन्दर सुक्ष्म के गुण आ सकते हैं । 
सबसे सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा में किसी के गुणों का 
संक्रमण नहीं हो सकता | सूक्ष्मतम होने से वह सबके अन्दर है 
और महान्‌ से महान्‌ होने के कारण सभी पदार्थ उसके भीतर 
हैं । अतः उसके राज्य से या उससे बाहर कोई भागकर नहीं 
जा सकता | वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसके संकल्पों को 
देख रहा है । मनुष्य अज्ञानवश यह समझता है कि वह छिपकर 
पाप कर रहा है किन्तु दण्डदाता उसके भीतर रहता हुआ उसे 
देख रहा है । वह अपनी इच्छा से किसी को सुख-दुःख नहीं 
देता, वह तो दयालु और न्यायकारी है। उसका न्याय सबके 
लिए समान है । वह किसी को मित्र और शत्रु नहीं जानता | 
उसके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता । वह 
स्वभाव से कर्म-फलःप्रदाता है। जो लोग संसार की चिन्ताओं 
से स्वतन्त्र होकर मन को शुद्ध कर लेते हैं, वही मेधा बुद्धि के 
द्वारा इसके दर्शन कर सकते हैं। जिनके मन में किसी प्रकार 
का दोष है या जिनका चित्त सांसारिक चिन्ताओं से एवं काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओं से आक्रान्त है 
उनको प्रभु का ज्ञान नहीं हो सकता। जिसने राग, द्वेष, हषे 
और शोक पर विजय प्राप्त करली है उस पर यदि प्रभु 
प्रसन्न होकर Va, उस पर यदि न्यायकारी अपनी कृपा कटाक्ष 
डालें तो उसे जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, उसके दर्शन पा 
सकता है । अतः उसे प्राप्त करने के लिए _उसे उसके नाम से 
स्मरण करो | 

MAA क्तो CAT 
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आत्मा का लक्ष्य 


गृहस्थ आश्रम प्रकरण में जीवन के जिन सोलह संस्कारों 
की चर्चा महृषि स्वामी दयानन्द जी ने अपनी पुस्तक “संस्का र- 
विधि में की है वहाँ जातकम संस्कार के समय, घर में नव 
बालक, नये बालक या बालिका के. जन्मोपरान्त वालक को 
शुद्ध कर, नेहला कर लाएं तो आज्ञा है कि सोने की सलाई पर 
शहद लगाकर वालक की जिह्वा पर 'ओ३म्‌' लिखो । उसके 
कान में कहो ‘stan’ जिससे उसे ज्ञात हो कि इस विश्व में 
उसका स्वे प्रकार से वह ओ३म्‌ ही रक्षा करने वाला रक्षक 
है। उसी ओ३म्‌ को उसे अपना जीवन रक्षक समझना है, उसी 
पर उसे विश्वास लाना है। यह तो हुई जन्म की वात, अब 
मृत्यु के समय भी यही कहा कि-- 
वायुरनिलममूतथेदं सस्मान्तं, शरीरम्‌। 
AIA क्रतो स्मर। क्लिबे स्मर । कृत स्मर ॥ 
(यजु० ४०-१५) 
जब हवा, अग्नि और वायु से बना यह शरीर, भस्म होने 
- वाला हो, जव अन्त समय आ जाए, शरीर का प्राणवायु 
बाहर निकलकर, शरीर.को त्यागकर सृष्टि की वायु से मिल 
जानेवाला हो तब हे कर्मशील मानव ! तू अपने किए हुए कर्मों 
को याद कर, कमजोरी को भूलकर, सहकर भी उस कर्ता प्रभु 
को उसके नाम 'ओ३म्‌' से याद कर, उस समय मुंह से बोलो 
MZA, MZA, ओ३म्‌ | 


महषि पतंजलि ने तपो eae -“तस्य 
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वाचकः प्रणवः” (१-२७) उसका नाम MZA है । फिर इसीके 
आगे लिखा “तज्जपस्तदर्थं भावनम्‌’ (Alo To १-२८) उसका 
ओउम्‌ नाम है जिसका जप करो उसके अर्थं सहित विचार 
करके भावना से भरे हृदय के साथ | उपनिषदों में भी वार-वार 
इसी का नाम आया, इसका ही जप करने के लिए ऋषियों ने 
लिखा कि ओ३म्‌ की उपासना करने वाले मनुष्य की शक्ति किस 
प्रकार बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है । देखिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के ऋषि ने यह किस प्रकार बतलाया है । वे लिखते हैं-- 
'ओमित्येतदक्ष रमुद्‌गोथमुपासीतोमिति-ह्य,द्गायति तस्योप- 
ख्यानम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य १-१-१) 
आरम्भ ओम्‌ अक्षर से हो रहा है। अर्थ हैँ-'उच्च स्वर 
से गाने योग्य इस अविनश्वर ओ३म्‌ (ब्रह्म) की उपासना करे । 
इसी ओम्‌ का आगे गूढ़ व्याख्यान किया जाएगा । इस उप- 
निषद्‌ में यही विषय होगा व्याख्यान का । 
यद्यपि ईश्वर के नाम अनेक हैं तथापि ब्रह्म के सब नामों 
में यह नाम मुख्यतम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है क्योंकि 
१. इस शब्द के अर्थ बहुत हैं। 
२. वेदों का सारभूत है | 
३. प्रायः सब उपनिषद इस शब्द को गा रही हैं। 
४. योग आदि शास्त्र इसका निरूपण कर रहे हैं | 
५. वेद के अध्ययन के आरम्भ में प्रथम इसी को उच्चारण . 
` करते हैं | 
. और अव्यय होने के कारण ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निविकार 
| 
a का सर्वदा एक ही रूप बना रहता है | इन कारणों 
से यह TRA Ta मुख ताज, हैं।। जिगर यह नाम 
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मुख्य है अतः इसी नाम से ग्रन्थ का भी आरम्भ करते हैं और 
इसी नाम से ब्रह्म को उपासना भी प्रायः सब उपनिषदे मुख्य- 
TAT बतलाती हैं | यथा - 
एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(कठ उप० २-१७) 
और 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌। 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ ॥ 
(कठ उप० २-१६) 
और 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाँसि सर्वाणि च यद्ददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(कठ उप० २-१५) 
अर्थात्‌-चारों वेद जिसके स्वरूप का कथन करते हैं और 
सारे तप जिसको कथन करते हुँ, जिसकी इच्छा करते हुए 
ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण करते हैं उस पद को तेरे लिए संक्षेप से 
कहता हूँ, MA यह वह पद है । 

_ यह निश्चयपूर्वक 'ओम्‌' ही नाश न होने वाला ब्रह्म है, 
यह्‌ ही सर्वोत्तम अक्षर है, इसीलिए इस अक्षर को ही जानकर 
जिस अर्थ की इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है।” 

(कठ उप० २-१६) 

ओम्‌ का सहारा श्रेष्ठ है, इसी का आश्रय सर्वोपरि ड 
इस आलम्बन को जानकर ही ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त होके 
सवपुज्य होता है ।” 

Ty CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ienie २-१७) 
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पुनः प्रश्नोपनिषद्‌ (५-२) में आया-- 
“तस्मे स होवाच। Was सत्यकाम परञ्चापरं च ब्रह्म 
यदोङ्कारस्तस्मात्‌ विद्वान्‌ एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 
अर्थात्‌ पिप्पलाद ऋषि ने उक्त प्रश्न का उत्तर दिया कि 
है सत्यकाम ! पर और अपर रूप से ब्रह्म दो प्रकार का है 
अर्थात्‌ वाचक रूप से अपरत्रह्म (जिससे ओंकार का उपासक 
अभ्युदय को प्राप्त करता है) और वाच्य रूप से परब्रह्म 
(जिसकी उपासना से भक्त निःश्रेयस, मोक्ष पद को प्राप्त करता 
है) कहाता है और यह्‌ दोनों प्रकार का ब्रह्म ओंकार ही है 
जिससे यहाँ सम्पूर्ण वेदों का ग्रहण होता है या यों कहो कि यह 
परमात्मा का निजनाम होने से 'ओंकार' शब्द द्वारा पुरुष को 
मनुष्य-जन्म के फल चतुष्टय--धमं, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति 
होती है और यही मोक्षावस्था का एकमात्र साधन हू। 
पुनः मुण्डक उपनिषद्‌ में (प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा) 
इत्यादि-ओंकार को धनुष, आत्मा को वाण और ब्रह्म को 
लक्ष्य बनाकर सावधानी से उस लक्ष्य में वेध करे और जैसे 
बाण लक्ष्य में लगकर तन्मय हो जाता है वैसे ही ओंकार के 
द्वारा मनन करता हुआ साधक भी ब्रह्म में समाधिस्थ हो जाए। 
गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थों में, दशन ग्रन्थों में सब 
स्थानों पर ओ३म्‌ की महिमा पाई गई है, इसी का व्याख्यान 
है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा-- 
“ओं तत्सदिति fram ब्रह्मणर्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाशच विहिताः पुरा ॥” 
(गीता १७-२३) 
ओं तत्‌ सत्‌, इन तीन नामों से ही परमात्मा का निर्देश 
किया जाता है । 
छान्दोग्य उपनिषद के ऋषि ने तो यहाँ तक कहा कि 
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“जिस प्रकार कठोर पत्थर के साथ, AT लोहे जैसी चट्टान के 
साथ टकराकर मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो जाता है वेसे ही 
वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है जो 'ओ३म्‌' की उपासना करने 
वाले को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करता है ।” 

और माण्डूक्य उपनिषद में तो और कुछ भी नहीं है, वह 
तो सारे का सारा ओउम्‌' को व्याख्या और ओम्‌ की ही 
महिमा से भरा है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में महषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा 
“MAA का जाप करने से पाप दगध हो जाते हैं, जल जाते हैं, 
उसी प्रकार जेसे सूर्यं के निकलने पर अन्धकार नष्ट हो जाता 
el” यजुर्वेद का अन्तिम अथवा चालीसवाँ अध्याय और ईश 
उपनिषद्‌ एक जैसा ही है, एक-दो मन्त्रों को छोड़कर एवं मन्त्रों 
के क्रम में भी थोड़ा अन्तर है वाकी यह दोनों एक जेसे ही हैं । 
उसमें तो कह ही दिया 'ओ३म्‌ क्रतो TAL’ (यजु० ४०-१५) | 

रामायण, महाभारत, पुराण, गीता इन सब ग्रन्थों में भी 
बार-बार ओम्‌ की महिमा गाई गई है। बड़े-बड़े सन्त, 
महात्मा, ऋषि-मुनि, महापुरुष, भक्त, विद्वान्‌ धर्मात्मा, योगी 
सभी ओम्‌ की ही महिमा गाते हैं और MA का ही जाप 
जपते रहे हैं । इसको जपने वाला फिर कभी डगमगाता नहीं, 
बेचेनी, परेशानी से दुःखी नहीं होता | संसार के कष्टों को, भव 
के वन्धनों को, सहने की शक्ति उसमें भर जाती है और वह 
व सुख समान भाव से सम रहता हुआ सहन कर सकता 

| 
1 महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती भी अपने अमर ग्रन्थ 
4 See Was ps काण्ड में ईश्वर की भक्ति 
२ इस विषय में लिखते हुए कहते हैं “जो ईश्वर का 

ओउ३ म्‌ नाम है, FS पितुर ea और यह 
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नाम ईश्वर को छोड़कर और किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं 
हो सकता ।” ईश्वर के जितने नाम हैं उनकी व्याख्या अपने 
ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश' के प्रथम समुल्लास में करते हुए ऋषि 
लिखते हैं कि “ओम्‌ ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम है ।” 
“उसका ओंकार नाम ईश्वर का वाचक है अर्थात्‌ ईश्वर 
का अपना नाम ओ३म्‌ है। जिस प्रकार प्रदीप का अपने प्रकाश 
के साथ नित्य सम्बन्ध है, इसी प्रकार परमेश्वर का भी अपने 
नाम के साथ सम्बन्ध नित्य है। सर्गान्तरों में भी परमात्मा का 
यही नाम रहता है। 
जिस योगी को ओम्‌ और उसके अर्थो का ज्ञान हो गया है 
उसे उस ओंकार का जप और उसके अर्थ परमात्मा का नित्य 
चिन्तन या ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उसका चित्त 
एकाग्र हो जाता है। कहा भी है कि--“स्वाध्याय के पीछे योग 
(उसके अर्थ के ध्यान) में बैठ और उस योग के पश्चात्‌ स्वाध्याय 
का अभ्यास करे। स्वाध्याय और योग की सिद्धि से परमात्मा 
प्रकाशित होता है ।” 
(योगदर्शन २-४४) 
“आगे जो उपासना योग के आठ अङ्ग लिखते हैं उनके 
अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय होने से तब तक ज्ञान के 
प्रकाश की वृद्धि होती रहती है जब तक जीव यथावत्‌ मोक्ष को 
प्राप्त नहीं हो जाता ।” 
१ (ऋ० Alo Yo उपासना २४) 


योग के इन आठों अङ्गों में पहला यसी है, यह पाँच प्रकार A 


का है--१. 'अहिसा'--अर्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब 
प्राणियों के साथ और at छोड़के AAT से वर्तेना। यह्‌ 
अहिंसा शेष यम और नियमों we Mk vise F 


== २० दूसरी सति? त जैसा अपने तीर में हो, वैसा ही 


| 
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सत्य बोले, करे और माने । वाणी के प्रयोग का अर्थ यही है कि 
जो अपने मन में हो वही दूसरों को मालूम हो जाए। अतः 
वाणी को सार्थक बनाने के लिए तीन बातों की ओर ध्यान देना 
चाहिए--(क) वाणी असत्य न बोले, दूसरे को धोखा देने वाली 
न हो जैसे युधिष्ठिर ने युद्ध में कहा अश्वत्थामा मारा गया' यह 
भी एक असत्य है। (ख) दूसरे को या स्वयं को भ्रान्त करने 
वाली वाणी न बोले । (ग) दूसरे से ऐसी भाषा में न बोले जिसे 
वह समझता न हो अतः इस प्रकार की वाणी का प्रयोग भी 
असत्य की परिभाषा में आता है। सत्य ऐसा बोलना चाहिए 
जो सबका उपकार करने वाला हो, अपकार नहीं । 

३. तीसरा, 'अस्तेय'-अर्थात्‌ चोरी का त्याग | 

४. चौथा wert’ अर्थात्‌ विद्या पढ़ने के लिए बाल्या- 
वस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और ब्रह्म का ही चिन्तन 
व ध्यान व उसी में चरण करना | 

५. पाँचवाँ, 'अपरिग्रह--अर्थात्‌ विषयों में अभिमानादि 
दोषों से रहित होना, क्‍योंकि इन विषयों के उपार्जन, इनकी 
रक्षा, इनके विनाश, इनमें आसक्ति तथा इनके कारण दूसरों की 
हिंसा होने में विविध प्रकार के दोष आ जाते हैं। अतः उतने ही 
पदार्थों से सन्तोष करना चाहिए जिनसे इन दोषों की उत्पत्ति 
की सम्भावना ही न हो। इस प्रकार इन पाँच AAT का ठीक- 
ठीक अनुष्ठान करके ईश्वर की उपासना का बीज बोया जाता 


है। 
“शौच सन्‍्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥ 
(योग पा० २, Fo ३२) 
योग के अष्टांगो में, उपासना का दूसरा अङ्ग नियम है। | 
यह्‌ भी पाँच भरर, कू है, aha Vidyalaya Collection. 
१. पहला, 'शौच'- अर्थात्‌ पवित्रता, भीतर की व बाहर 
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की, (क) भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास 
तथा सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है और 
(ख) बाहर की पवित्रता जल आदिके द्वारा, शरीर, स्थान, 
मार्ग तथा खाने-पीने आदि के शुद्ध करने से होती है | 

२. दूसरा, 'सन्तोष-अर्थात्‌ सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त 
पुरुषार्थं करके प्रसन्न रहना और दु:ख में शोकातुर न होना 
किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है। 

३. तीसरा, 'तपः- अर्थात्‌ जसे सोने को तपाकर अग्नि में 
निर्मल कर लेते हैं वेसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और 
शुभ गुणों के आचरण रूप से निर्मल कर देना | 

४. चौथा, 'स्वाध्याय-अर्थात्‌ मोक्षविद्याविषयक वेद- 
शास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना तथा ओंकार के विचार से ईश्वर का 
निश्चय करना | 

५. पाँचवाँ, ईश्वर प्रणिधानम्‌ अर्थात्‌ सव सामर्थ्यं, सब 
गुण, प्राण, आत्मा और मन आदि सब सत्य द्रव्यों का प्रेमभाव 
से ईश्वर के लिए समर्पण करना | ये पाँच नियम भी उपासना 
का दूसरा अंग हैं। 

अष्टांग योग द्वारा उपासना के आठौं अंग-यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में 
से तीसरा अंग है (आसन | 

‘aa स्थिर सुखमासनम्‌ ।' 
(योग पा० २, सु० ४६) 

'जिसके द्वारा शरीर और आत्मा की स्थिरता हो तथा सुख 
और आराम मिले उसे आसन कहते हैं। 

(क) उपासना के समय कुशा या मृगचर्म आदि जो बिछाया 
जाता है उसे भी आसन कहते हैं। बह आसन ऐसा होना चाहिए 


जिस पर देर तक सुखपूवक बैठ YA idyalaya Collection 
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(ख) बैठने की रीति को भी आसन कहते हैं। बैठना भी 
ऐसी रीति से चाहिए कि जिससे आराम से देर तक बैठ सके | 
वह आसन पद्मासन, सिद्धासन, सुखासनादि के नाम से कई 
प्रकार का है। जैसी इच्छा हो, उसी आसन को लगाकर अथवा 
पद्मासन को लगाकर उपासना के समय FS | आसन जब दृढ़ 


` 


होता है तो उपासना करने में सहायता मिलती है और सर्दी- 
गर्मी आदि द्वन्द्व बाधा नहीं पहुँचाते । 

उपासना का चौथा अङ्ग प्राणायाम' है-- 

जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको ATA और 
जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं । आसन 
के सिद्ध होने पर इन इवास व प्रश्वासों को, प्राण और उपान 
के आने-जाने को शनैः-शनेः अभ्यास से रोके नासिका को हाथ 
से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही श्वास-प्रश्वास के रोकने को. 
प्राणायाम कहते हैं | 

यह प्राणायाम चार प्रकार का होता है। अर्थात्‌ 

१. बाह्य विषय 

२. आभ्यन्तर विषय 

३. स्तम्भ वृत्ति 

४. बाह्याभ्यंतरापेक्षी । 

१. जब भीतर से ATSC को श्‍वास निकले तब उसको बाहर 
ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। 

२. जब बाहर से इवास भीतर को आवे तव उसको जितना 
रोक सके उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम 
कहते हैं.। 

“३. तीसरा ane वृत्ति है; अर्थात्‌ न प्राण को बाहर निकाले 
और न हो'बाहरूसे भीतर ले/जोयँ/4क्रिन्तु०जिक्तती देर सुख से 
हो सके उसको जहाँ-का-तहाँ; ज्यों त्यों, एकदम रोक दे 
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४. चौथा प्राणायाम यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर 
को जावे तब बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे और जब वाहर 
से भीतर आवे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे | 
इसको बाह्याभ्यन्त रापेक्षी कहते हैं । तीसरे और चौथे प्रकार के 
प्राणायाम में यह भेद है कि तीसरा प्राणायाम वाह्य और 
आभ्यन्तर प्राणायाम के अभ्यास की अपेक्षा नहीं करता, परन्तु 
चौथा प्राणायाम बाह्य और आभ्यन्तर प्राणायाम के अभ्यास 
की अपेक्षा करता है । इन चारों का अनुष्ठान करना इसलिए 
विहित है कि इनसे चित्त निमंल होकर उपासना में स्थिर रहता 
है। 

इस प्रकार प्राणायामपुवंक उपासना करने से आत्मा के 
ज्ञान का ढाँकने वाला आवरण जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट 
होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। 

उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि प्राणायाम करने 
से उपासक के मन में ब्रह्म में ध्यान लगाने की योग्यता बढ़ती 
जाती g 

अब उपासना के पांचवें अङ्ग प्रत्याहार' का वर्णन है। 

“स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव 

इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥” 

(योग Tro २, Fo ५४) 

“ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ U” 
(योग पा० २, Fo ५५) 
अर्थात्‌--प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन 
को जीत लेता है अर्थात्‌ परमेश्वर के स्मरण को छोड़कर मन 
और किसी विषय की ओर नहीं जाता, तव इन्द्रियों का जीतना 
अपने आप हो जाता है; क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलाने 


चाला है | 
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जब मनुष्य जितेन्द्रिय हो जाता है तब वह अपने मन को 
जहाँ ठहराना व चलाना चाहता है, उसी में ठहरा व चला 
सकता है । जब वह ईश्वरोपासना में प्रवृत्त होता है, तब अपने 
चित्त और इन्द्रियों को वश में कर सकता है! 
जब उपासना-योग के पूर्वोक्त पाँचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, 
तब-- : 

“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥” 
(योग पा० ३, सूक्त १) 
“तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥” . 
(योग० पा० ३, सुक्त २) 
“तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्न्यमिव समाधिः ॥” 
(योग पा० ३, Jo ३) 
“त्रयमेकत्र संयमः ॥ 
(योग पा० ३, सू० ४) 

“तो जब उपासना के पाँचों पहले अंग, यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और प्रत्याहार सिद्ध हो जाएँ तो उसका छठा अंग 
'धारणा' भी यथावत्‌ प्राप्त होता है ।” 

“मन को चंचलता से छुड़ाके नाभि, हृदय, नासिका और 
जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप 
और उसका अर्थ तो परमेश्वर है, उसका विचार करना ही 
धारणा है?” . 

धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने 
के योग्य जो अन्तर्यामी और व्यापक परमेश्‍वर है उसके प्रकाश 
ओर आनन्द में अत्यन्त विचार और प्रेम-भक्ति के साथ इस 
प्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्र में नदी करती है । उस समय में 
Seat को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, 


किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, 
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इसी का नाम ‘cava है । ध्यानं निविषयं मनः। 

इन सात अंगों का फल 'समाधि' है। उपासना का आठवाँ 
अंग समाधि का है, अब उसका वर्णन करते हैँ--जैसे अग्नि के 
बीच में लोहा भी अग्निरूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्‍वर 
के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी भूले हुए के 
समान जानके, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द 
और ज्ञान से परिपूर्ण करने को 'समाधि' कहते हैं | 

‘cart और 'समाधि' में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो 
ध्यान करने वाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, 
चे तीनों अलग-अलग मालूम पड़ती हैं । परन्तु समाधि में केवल 
परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप में या ज्ञान में आत्मा मग्न हो 
जाता है। मानो कि जैसे 'ध्यान' में तीनों भिन्न प्रतीत होते थे, 
यहाँ 'समाधि' में तीनों एक ही लगते हों । जैसे मनुष्य जल में 
डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, aa ही 
जीवात्मा परमात्मा के बीच में मग्न होके फिर बाहर को आ 
जाता है। 

“जिस देश में 'धारणा' की जाए उंसी में 'ध्यान' और उसी 
में 'समाधि' अर्थात्‌ ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो 
जाने को 'संयम' कहते हैं। जब एक ही काल में तीनों का मेल 
होता है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त 
समाधि होती है तब उनमें बहुत सुक्ष्मकाल का भेद रहता है। 
परन्तु जब समाधि होती है तब आनन्द के बीच में तीनों का 
फल एक ही होता है । धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों 
की सम्मिलित शास्त्रीय परिभाषा 'संयम' है 1” 

यह हुई महषि दयानन्द कृत ऋम्वेदादिभाष्यश्ूमिका में 
महषि पतंजलि के योगदर्शन के अनुसार अष्टांग योग की 


व्याख्या और उपासना के नवम अंग संयम को परिभाषा, जिसे 
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हमने पाठकों को ज्ञान वृद्धि हेतु ज्यों-का-त्यों दिया है। 
शास्त्रों के इन आप्त वचनों से यही सिद्ध होता है कि 
आत्मा का लक्ष्य क्या है ? परमात्मा है। इस बात पर सभी 
शास्त्र एकमत हैं। अतएव मानव-जीवन में आकर मनुष्य जब 
तक दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शान्त नहीं करता 
एवं आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों 
को शुद्ध नहीं करता, तब तक वह कितना ही पढ़े वा सुने उसको 
Ta की प्राप्ति नहीं होती। कठोपनिषद्‌ २-२३ में कहा 

भी है-- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना AAA । 
यमेवेष वृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥” 
“यह परम आत्मा न वहुत-से प्रवचन सुनने से मिलता है, 
'न बहुत बुद्धिमानों को मिलता है, न बहुत कुछ सुनने से ही 
मिलता है। यह तो जिसको स्वथं पसन्द करके वरण करः 
खता है उस पर फिर यह अपना सारा रहस्य खोलकर प्रकट 
कर देता है।” 
तो उसके द्वारा, उस परम पुरुष के द्वारा अपना वरण किया 
. जाए इसके लिए क्या किया जाए। इस पुस्तक में पिछले अध्यायों 
'में यही समस्त चर्चा की है कि मनुष्य किस प्रकार ऐसा बन 
सकता है जिससे प्रभु उसको अपना आज्ञाकारी, सदाचारी एवं 
अधिकारी पुत्र मानकर उसे प्यार करने लगे, उसका वरण 
कर ले एवं उसे अपना सारा रहस्य खोलकर दर्शन दें दे । यदि 
किसी को इससे लाभ पहुँचा तो अपना श्रम सफल मानँगी | 
आगे AY का वर्णन है । $ 
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ओम्‌, प्रणव, TUNA का जप 


पुरातन ऋषि-मुनियों ने 'ओं' को ही जाप के लिए क्‍यों 
चुना ? इसलिए कि यजुर्वेद के अन्तिम (४ ०वें) अध्याय में 
मानव के लिए ऐसा विधान है-- 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
SRA ऋतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतं स्मर ॥ 
(यजु ० ४०-१५) 
इसका अर्थ स्पष्ट है कि प्रत्येक कर्म को यज्ञ के रूप में करने 
वाले हे क्रो ! कर्मशील मानव ! अस्थिर वा चंचल प्राण और 
अमर आत्मा जब इस शरीर को त्यागकर चले जाते हैं तब यह 
शरीर केवल भस्म करने के योग्य ही रह जाता है, अतः भस्म 
कर दिया जाता है। अतः तू इस नष्ट होने वाले नश्वर शरीर 
से उस विश्वपिता Ma का स्मरण करता रह, ‘al ही 
मोक्षदायक ज्ञान का दाता है, 'ओं' ही परम आराध्य है ! तेरे 
कर्म जिस प्रकार के होंगे शुभ अथवा अशुभ, उन्हीं के अनुसार 
तुझे गति मिलेगी, उन्हीं के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल 
मिलेगा, इसी सत्य को सदा स्मरण रखता हुआ तु नपुंसकता 
एवं आलस्य को त्याग दे, जड़ता को त्यागकर अपने कत्तव्य पर 
सदा दृष्टि रख, कत्तंव्यपरायण रह । 
उसकी नित्य नव-नव शक्तियाँ प्रस्फुटित होती रहती हैं वह 
सबसे पुरातन होता हुआ भी सबसे नवीन है इसलिए उसका 
नाम प्रणव भी है-- 
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तस्य वाचकः प्रणवः। 
(योग० प्रपा० २७) 
उपनिषदों में भी कहा है-- 
ओमित्येदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌ ॥ 


(छा० प्रपा० १, खं० १, Ho १) 

“जो किसी प्रकार किसी काल में क्षीणता को, ह्रास को 

प्राप्त नहीं होता उस अक्षर 'ओं' का वाणी द्वारा (यथाविधि) 

गान करो और उसी का मस्तिष्क द्वारा विचार तथा हृदय 

द्वारा ध्यान व चिन्तन करो । 
ओमिति ब्रह्म, ओमिति सर्वम्‌ ॥ 

(तैत्ति० अनु० ८) 

‘al यह महान ब्रह्म है, ‘Al में ही सव कुछ ओत-प्रोत है । 

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व, तस्योपाख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्य- 

fafa सर्वमोंकार एव, यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ॥ 

(माण्डूक्य उप०, Ho १) 

ST अक्षर है कभी क्षरने वाला या क्षीण होने वाला नहीं 

तथा सब कुछ है-सर्वाधार है, त्रिकाल में व्याप्त तथा त्रिकाला- 

तीत जो कुछ भी है, वह ‘al ही है; यह सब संसार उसी का 

पसारा है, उसी का प्रसार है जो उस 'परम' की व्याख्या कर 
रहा है l 77 P 

ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पुर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पुर्णमादाय पुर्णमेवार्वाशष्यते॥ 

(ईश उपनिषद्‌) 

'ईइवर का यह ‘AT नाम अपने से परिपूर्ण है, उसके द्वारा 

बनाया गया जगत्‌ भी भोग-ऐकवर्यो से पूर्ण है; उसके इस पूर्ण 

जगत्‌ से चींटी से लेकर हाथी तक अपना-अपना भोग ग्रहण 

करते हैं, लेते जाते हैं परन्तु वह 'ओं' फिर भी पुरण ही रहता है।' 
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केवल तीन अक्षर का यह एक समुदाय है । इतना छोटा-सा 
शब्द है यह ‘AA जो अ, उ, म्‌, तीनों से मिलकर बना है यह 
ANIA परन्तु यह्‌ महान्‌ से भी महान्‌ है। इसकी बड़ी महिमा 
है। इसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ! यह ही अव- 
रक्षणे; सब प्राणियों का सब प्रकार से रक्षक है। 

'ओं' का नाम ही आत्मा की सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी 
चिकित्सा है। 'ओं' ही आराध्य है, इसी की उपासना करो | 
जन्म-जन्म के मैले कर्मों को गन्दगी से आत्मा जो रोगी हुआ 
पड़ा है उस मैल को, उन बीमारियों को 'ओं' ही धो सकता है। 

आत्मा की चिकित्सा और आत्मा का मोक्ष भी ओ३म्‌ ही 


। 

जितने बन्धन हैं, पाश हैं, बेडियाँ हैं, साँकलें हैं, उनसे 
MA ही मुक्ति दिलाता है। 

सब-कुछ ओम्‌ के जाप से होता है। 

पुराणों के अन्दर भी ओ३म्‌ की महिमा वार-बार गाई है । 
'अर्निपुराण' के २१५बे अध्याय में लिखा है--जो ओंकार को 
जानता है, वही योगी है, वही रुकावटों का नाश करने वाला 
है। सारे मन्त्रों का सार यही MAAS | इसकी सहायता से 
पापी भी इस अथाह भवसागर से पार उतर जाते हैं। 

ओम्‌ का जाप करने वाला ईश्वर के पर और अपर 
दोनों रूप देखता है। ओं का जाप करते-करते जब भक्त अपने- 
आपको भूलकर, प्रकृति को भूलकर, अन्तर्धान होकर अन्दर 
देखना आरम्भ करता है, तो बाहर के सब पट बन्द हो जाते a 
और अन्दर के पट खुल जाते हैं तब उस हृदयरूपी गुफा में उस 
परब्रह्म के दर्शन होते हैं। परन्तु यह ओउम्‌ है क्या ? इसका 
जाप केसे किया जाए ? 

ओ३म्‌"अ--उ+म्‌ 
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अ तीन पाद वाला अक्षर ओउम्‌ A अकार से आरम्भ 
होता है । ओंकार की एक मात्रा, अ' का ध्यान करने से, एक 
मात्रा का जाप करने से अर्थात्‌ अ से अग्नि, विश्‍व, विराट्‌ नामों 
का ध्यान करने वाला इस पृथ्वी पर सकल ai प्राप्त करता 
है। ; : 

अ=अरिन, विश्व, विराट्‌ | 

«हिरण्यगभे, तैजस्‌, वायु: | 

म्‌=ईक्वर, आदित्य, प्राज्ञ । 

अकार'; ओ३म्‌ की पहली मात्रा का ध्यान, इहलोक के 
धन, वैभव, सांसारिक सुख, अन्न प्राप्त करने के लिए सहायक 
होता है। स्थूल शरीर द्वारा ही ओ३म्‌ का जब ध्यान किया 
जाता है तो 'ओ३म्‌' वाणी द्वारा धीर गम्भीर दीर्घं स्वर से 
उच्चारित करके उसके नाद में स्वयं को खोने का प्रयत्न करना 
चाहिए, और 'अ' से जो अग्नि, विश्व, विराट्‌, यह तीन अर्थ 
शास्त्रों में बताए हैं उन पर चिन्तन का प्रवाह चलाना चाहिए, 
उनके गुणों पर विचार करना चाहिए । इस जाप के लिए सबसे 
Wade आवश्यक है कि साधक शरीर से स्वस्थ हो, तप, 
्रह्मचयं और श्रद्धापुवंक जप व चिन्तन में अपने को ऐसे डुबो दे 
जसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है । उस परमपिता परमात्मा 
का नाम 'अर्नि' है, वह अग्रणी है, सबको आगे ले चलता है, 
इसीसे । साधारण भौतिक अग्नि के गुणों पर जब ध्यान जाता 
है तो हम देखते हैं कि-- 

१. अग्नि सदा अन्धकार में सबको प्रकाश दिखाने वाला 
तत्त्व है । वेसे ही ta सवंप्रकाशक एवं स्वयंप्रकाशक परमात्मा 
सबको अज्ञान अन्धकार से ज्ञान प्रकाश की ओर चलने के लिए 
वेद-वाणी के द्वारा एवं अन्तरात्मा की आवाज द्वारा, प्रेरित 


करता है। l 
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२. अग्नि में जो दूसरा गुण हे, वह है विकारों का नाश 
करने वाला, सोना अग्नि में जलाकर कुन्दन बन जाता है, उसी 
भाँति जैसे मनुष्य जव अपने अवगुणों पर दृष्टि डालकर ईश्वर 
की शरण में आता है; निर्दोष होने की प्रार्थना करता है, और 
उसके तन, मन व जीवन के दोष प्रभु प्रेरणा से दूर होते हैं। 

३. सबको ऐद्वर्य प्रदान करना, अग्नि का तीसरा गुण है | 
भौतिक अग्नि को 'जानकर' आज विज्ञान ने कितनी उन्नति 
कर ली है, उसी अग्नि! की उपासना से मानव ऐश्वयंवान्‌ 
होता जाता है, उपासना का यहाँ अर्थ यही लेना उचित है कि 
अग्नि को जानकर उसके द्वारा जो-जो कमं सम्पादित होते हैं, 
उनको और भी श्रेष्ठ बिधि से करना, विमान व tite आदि 
उड़ाना अग्नि के गुणों को जानकर ही सम्भव हो पाया है। वह 
अग्रणी प्रभु भी इस पृथ्वी के समस्त ऐश्वयोँ को अपने भक्त की 
झोली में डाल देता है, उसे ऐश्वर्यवान्‌ कर देता R | 

४. अग्नि सब वस्तुओं की मूल्य वृद्धि कर देता है, जैसे 
स्वर्ण से स्वर्ण की भस्म कहीं अधिक मूल्यवान्‌ होती है, प्रभु- 
पन्थ का राही भी जग में अपने गुणों की वृद्धि होती देखता है। 

५. स्वयंप्रकाशक है, और अन्यों को भी प्रकाशित करता 
है, जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलाना | ज्ञान पाकर AT भी 
परमात्मा के गुणों का दूसरों पर प्रकाश करता है । परमपिता 
परमात्मा भी सबके TAAL में ज्ञान का प्रकाश करता हैं। ० 

६. अग्नि अग्रणी भवति । सबसे आगे चलने वाला सबसे 
ऊपर-ऊपर चलने वाला, अध्वेमुखी है, सदा उन्नति की दिशा में 
बढ्ता है । अग्नि की लपट नीची भी कर दो तो भी ऊपर को 
ही रहती है इसी प्रकार अग्नि का' उपासक भी सदा उन्नति 
करता जाता होर? YA 0 sr 5 1। Mt 
वकार ER विय" ।' विश्व? 
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अर्थात्‌ जिसमें सब जगत्‌ प्रविष्ट तथा जो सब जगत्‌ में प्रविष्ट है-- 
तदन्तरस्य सर्वस्य AZ सर्वस्यास्य बाह्यतः । ` 
(यजु ० ४०-५) 


“वह सबके अन्दर है और सबके बाहर भी SU” 

जो मनुष्य सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को ब्रह्म के अन्दर और ब्रह्म 
को उन सम्पूर्ण पंचमहाभूतों के अन्दर देखता है, वह घृणा- 
रहित हो जाता है। इसी का नाम विशव-प्रेम है । जब ब्रह्म 
प्रत्येक प्राणी के अन्तर्गत है, तब प्रत्येक प्राणी के शरीर उस 
ईश्वर के मन्दिर ही हुए और इसीलिए सबको प्रत्येक प्राणी से 
YA करना पड़ता है और इसीलिए वह सबकी दृष्टि में qorr- 
रहित हो जाता है। 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌’ की भावना वाला 
होता है। 

'अकार से तीसरा नाम उस विश्वात्मा का 'विराट्‌” रूप 
है। विशेषेण राजते यः स विराट” जो विशेषरूप से सबके 
अन्दर विराजमान होता हुआ शोभा पा रहा है, और जिसके 
होने से सब शोभा पाते हैं, वह “विराट्‌” है। 

यह देखना चाहिए कि जिस किसी भी कीट-पतंग, पशु- 
पक्षी, स्त्री-पुरुष में कोई भी विशेष रूप, गुण या योग्यता है, 
जिसके कारण वह जीव या व्यक्ति प्रशंसा पाता है, यह उस 
प्रभु के विराट्‌ स्वरूप की ही झाँकी है, उसी का विराजत्व है, 
जो व्यक्ति को सबसे अलग करके विशेषरूप से चमकाता है। 

अग्नि, विश्व, विराट्‌ अर्थात्‌ ओंकार की प्रथम मात्रा का 
ध्यान, जीवात्मा तथा ब्रह्म के जाग्रत स्थान का, जिसे “वैशवा- 
नर शरीर” कहा गया है, प्रतिनिधि है । 

. ne जाग्रत्‌ स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता 
ई, उसकी उपासना HR iH भः Gaye को जीत 
लेता है। वह संब कैमिनोओ क न । वह ऋक्‌ 


a 
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ज्ञान को जानकर संसार के व अपने शरीर के तथा अपने 
जीवात्मा के बाह्य स्वरूप को जान लेता है । वह तप, श्रद्धा व 
स्वाध्याय से इहलोक को जीत लेता है। वह सब स्थानों में 
आदि स्थान, मुख्य स्थान, ऊँचा प्रतिष्ठित आसन प्राप्त करता 
है । आदि का 'अ' ओंकार का अकार है । इस प्रथम मात्रा का 
ध्यान जाग्रत्‌ स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है। 
द्वितीय मात्रा का जाप, उकार का जाप करने से होता है | 
यह जीवात्मा तथा ब्रह्म के स्वप्न स्थान का प्रतिनिधि है, 
जिसका 'तैजस्‌' शरीर कहा गया है | एक मात्रा के जाप से 
संसार की दौलत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, परन्तु 
शान्ति नहीं । शान्ति की यदि खोज है तो यह्‌ दो मात्रा वाला 
जाप करना पड़ेगा । धन, वैभव इस संसार में बहुत आवश्यक 
पदार्थ हैं। जीवन निर्वाह के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है 
परन्तु क्या धन से किसी को शान्ति मिली है? जीवन की 
यात्रा को सुखद बनाने के लिए धन किसी हृद तक बड़ा साथ 
निभाता है । आप इससे अपने जीवन में सुख-सुविधा के साधन 
जमा कर सकते हैं। क्या शान्ति भी इससे मिल सकेगी ? कोई 
आवश्यक नहीं । धन तो कई बार महाअशान्ति का कारण बन 
जाता है । इस धन को पाकर धनवान लोग इन्द्रियो का सुख 
तो प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु इससे मन की शान्ति नहीं 
मिलेगी । एक मात्रा का जाप किया था तो जोर-जोर से वाणी 
से 'ओ३म्‌' का उच्चारण किया था, इस प्रकार कि उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई शब्द सुनाई ही नहीं देता था । लगातार 
गँजने वाला, झंकार देता हुआ, मन्दिर के घण्टे की भाँति 
टंकार देता हुआ शब्द, कानों से बार-बार आकर टकराता 
AT परन्तु यह दो मात्रा वाला जाप करना है । एक मात्रा का 
जाप स्थूल शरीर की जाः हैन-्स्थूलश्शदीज)केःतिरिक्त इसी 
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सें एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो अन्तःकरण चतुष्टय के 
नाम से जाना जाता हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 
चारों अन्तःकरण के भाग हैं, इन्हें 'अन्तःकरण चतुष्टय अथवा 
सूक्ष्म शरीर' के नाम से जानते हैं। इसमें प्रविष्ट होकर जो 
जाप किया जाए उसे दो मात्रा का जाप कहते हैं। इसमें ध्यान 
करके होंठों से, नाक से, गले से निकाले विना जो शान्त जाप 
होता है उसे दो मात्रा का जाप कहते हैं। इस जाप को करने 
वाला सोमलोक या चन्द्रलोक (या शान्ति) को प्राप्त करता है। 
वह उस शान्ति को पाता है जो उसे अन्य कहीं नहीं मिलती । 
जिस प्रकार चन्द्र अपनी शीतल किरणों से, अपनी स्निग्ध 
चन्द्रिका से शीतल कर देता है, उसी प्रकार यह दो मात्रा का 
जाप करने से मनुष्य शान्ति पाता है। 'उकार' ब्रह्म और 
जीवात्मा के स्वप्न-स्थान का प्रतिनिधित्व करता है । जो स्वप्न 
स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, वह परम शांति 
को प्राप्त करता है । (जब शरीर स्वप्नावस्था में होता है तब 
जीवात्मा स्वप्न-स्थान में होता है।) सृष्टि की विकृति के रूप 
में कार्यरूप सृष्टि (जाग्रतावस्था) महत्‌, अहंकार, पंचतन्मात्र 
के रूप में, कारणरूप सृष्टि (स्वप्नावस्था) सत्व-रज-तम की 
साम्यावस्था-रूप सृष्टि सुषुप्तावस्था, ये तीन अवस्थाएँ हैं और 
इन तीन अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जाग्रत्‌ स्थान, स्वप्न 
स्थान तथा सुषुप्त स्थान, ये तीन स्थान हैं। 
उकार की मात्रा का ध्यान (माण्ड्क्य उपनिषद्‌ के ऋषि के 
अनुसार) स्वप्न स्थान वाला तैजस्‌, जो दूसरा पाद है वही 
ओंकार की दूसरी मात्रा उकार है । जिस प्रकार अकार उकार 
से ऊपर होने से उत्कर्षं वाला है और अकार मकार के बीचः में 
है इसी oles तजस पाद विश्व पाद की अपेक्षा उत्कृष्ट 
और विव अ बीच में है, जो पुरुष इस पाद को 
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भली प्रकार जानता है वह अपने शिष्य-प्रशिष्यादि द्वारा अपनी 
ज्ञान संतति को प्रतिदिन बढ़ाता है और उसके कुल में कोई भी 
अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता । 

उकार की मात्रा का' ध्यान करने वाला जीवात्मा 'बहिः- 
रज्ञ न होकर 'अन्तःप्रज्ञ' हो जाता है । बाहर से उसका ध्यान 
हटकर अन्दर की ओर चला जाता है | 

बहिःपरज्ञावस्था में वह अपने सप्तांग शरीर, सिर, आँख, 
कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और पाँव से भोग करता है। इस 
सप्तांग शरीर के साथ-साथ वह १९ मुखों से भी भोग करता 
है। यह्‌ उन्नीस मुख, 'एकोनविशति ge’ अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण, (मन, चित्त, 
बुद्धि और अहंकार) उसके अन्त:परज्ञ अवस्था में भी बने रहते 
हैं पर इनसे वह कल्पना में, सोच-सोचकर (जैसे स्वप्नावस्था में 
हम देखते, खाते, सुनते, चलते व भयभीत होते हैं, परन्तु वास्तव 
में कुछ नहीं होता) भोग करता है । स्वप्न स्थान में, अन्तः- 
प्रज्ञावस्था में भी उसके सप्तांग शरीर तथा उन्नीस मुख बने 
रहते हैं, भेद केवल इतना आ जाता है कि जहाँ जाग्रत स्थान में 
बैठकर जीवात्मा स्थूल शरीर और स्थूल इन्द्रियों से भोग करता 
था वहाँ स्वप्न स्थान में आकर वह सुक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म 
शरीर की इन्द्रियो से भोग करता है। यह भोग स्थूल जगत्‌ का 
भोग नहीं है, यह केवल विचारमय जगत्‌ का भोग है, यह केवल 
विवेक के जगत्‌ का भोग है। इसलिए इस स्थान में आत्मा 
स्थूल भुक' न होकर प्रविविक्त भुक्‌' कहाता है। इस अवस्था 
में बाह्य संसार, विचार के संसार में आ बेठता है। 

जैसे जाग्रत्‌ स्थान में जीवात्मा का शरीर वैश्वानर है, 
अपनी अलग सत्ता रखता है, अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व रखता है, 
भिन्न-भिन्न खसे के।/मारीए «ी/श्ात्सा:के व्यरीरड: हैं, वेसे स्वप्न 
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स्थान में जीवात्मा का शरीर 'तेजस्‌' है, तेज से बना हुआ | 
तैजस इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्ना- 
वस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप 
जो शरीर के अन्धकारमय आवरण से ढका हुआ था, चमक 
उठता है। वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं हैं। इन 
शरीरों में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहाते & | जब 
जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप में 
आता है, वह उसका तुरीय स्थान है। ? 
स्वप्न-स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर भी 
तैजस्‌' है, तेज से बना है। इसी को वेद में 'हिरण्यगर्भ' कहा 
है। हिरण्यगर्भं तेजोमय पिंड था सृष्टि के आदि में, इसी का 
X नाम महत्‌ अहंकार और पंचतन्मात्र है, यही ब्रह्म का स्वप्ना- 
वस्था को तेजोमेय ATT शरीर | | "हिरण्यगर्भ जो स्वप्रकाश- 
स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ 
उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो द्युलोक का स्वामी है, जिसके 
तेज से व्याप्त हैं ये सब लोक, भूः, पृथिवी, भुवः, अन्तरिक्ष और 
स्वः व्योम, सूर्यंलोक आदि | उसका वही तेज जब अपनी किरणं 
बरसाता हुआ हम तक पहुँचता है तो हिरण्य अर्थात्‌ सभी 
चमकने वाले पदार्थों को हमें देता है। सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌, 
तारागण, ग्रह-उपग्रह आदि सब उसी ने तो अपने गर्भे में रखे 
थे और दया करके हम जीवों के लिए उन्हें इस ब्रह्माण्ड में यथा- 
स्थान रख दिया, उन्हें एक नियम में बाँध दिया सूरये अपनी 
गति से चलता है, चन्द्र अपनी गति से, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र आदि सब अपनी-अपनी गति से व नियम से चलते हैं, 
प्रकाश व तेज देते हैं। वही हिरण्यगं जब मनुष्यों के हूदयों में 
आकर निवास करने लगता है अथवा यूँ कहें कि जब जीवात्मा 
को उस हिएप्यगभका“योड़ाभ्साः लेजन्कस्सनाकेण्हप में मिलता 
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है तो उसे यश, बल, रूप, कीति मिलती है। तव वह चरित्रवान्‌ 
बनता है और प्रेम, प्रीति प्राप्त करता है। तब उसे प्राण, 
अमृतत्व और युति मिलती है । 

जब यही तेज पृथ्वी को प्राप्त होता है तो वह स्वर्ण, रत्न, 
हीरा, चाँदी आदि रत्नों को धारण करती है। 

जो स्वप्न-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है 
उसकी उपासना करता है उसका उत्कर्ष होता है, वह अपने कुल 
में तथा समाज, देश में, संसार में ज्ञान का विस्तार करता है । 
'वायु' के समान सर्वव्यापक प्रभु को जो सब स्थानों में उपस्थित 
समझकर सदाचरण करता है, वह 'उकार' के 'उ' की उपासना 
करता है। वह उभय स्थिति प्राप्त करता है अर्थात्‌ जहाँ दो पक्ष 
हों, वहाँ वह दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है। जो इस 
प्रकार 'उकार' का उपासक बनके जप करता है उसके कुल में 
'अब्रह्मवित्‌' ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता । 'उकार' का 
उपासक ईश्वर के 'भुवः' लोक की ओर आकषित होता है, वह 
यजुः को जानने वाला होता है (यजुः को जानना अर्थात्‌ अपने 
सभी काम पवित्र रूप से करना, पवित्र कर्म करना) | तब वह 
अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ता है। तेजो बै जराः 
हिरण्यः' 'यशो वै हिरण्यः' जब जीव सदाचारी सच्चरित्र बन | 
गया है तब ईश्वर ही उसके यश की, उसके तेज की, उसकी 
सच्चरित्रता की रक्षा करते हैं। तब वह जीवात्मा अन्तरिक्ष 
को, भुवः लोक को जीतता है, तब वह यजुभिः (पवित्र कर्मों से 
सोमलोक तक जा पहुँचता है । सोमलोम यहीं है, इसी दुनिया 
में, जब मनुष्य मन में स्थिरता, शान्ति व प्रसन्नता पाता है । 
सोमलोक में पहुँचा हुआ व्यक्ति जल्दी तृप्त होता है, शान्ति, 
अफुल्लता, प्रसन्नता में रहता है। दैवी प्रकाश की स्थिति में 
रहता है । यह-है हरी APIA Waya Collection. 
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सकार 

तीसरी मात्रा का ध्यान अर्थात्‌ ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ 
का ध्यान । यह स्थूल शरीर से नहीं किया जाता, सुक्ष्म शरीर 
से भी नहीं किया जाता, इन दोनों के अतिरिक्त एक कारण 
शरीर' भी है । प्रकृति ही इस संसार का कारण है, जिस रूप में 
प्रकृति हमें दिखाई देती है यह उसकी वास्तविक दशा नहीं है । 
वास्तविक प्रकृति में न रूप है, न रस, न गन्ध है, न शब्द, सत्त्व 
गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे वह शान्त 
और निश्चल अवस्था में रहती है, उस दशा वाली प्रकृति को 
कारण कहते हैं | 

यह कारण शरीर सुक्ष्म शरीर के अन्दर है। सुक्ष्म शरीर 
से आगे बढ़कर साधक जब इस शरीर में पहुँचता है तब वह यह 
भी भूल जाता है कि वह जाप कर रहा है, तब न मुँह से जोर 
से 'ओ३म्‌' उच्चारा जाता है, न ही मन से, मौन रहकर जाप 
किया जाता है। इस 'कारण शरीर द्वारा जब साधक अजपा 
जाप जपता है तब वह सूर्यलोक में प्रवेश करता है। जाप करने 
वाला उस दशा में पहुँचता है जहाँ शक्तियाँ उसके सामने सिर 
झुका देती हैं, समपंण कर देती हैं परन्तु साधक को उनकी कोई 
चिन्ता या परवाह नहीं रहती । यह तीन प्रकार के जाप होते 


| 
इन तीनों प्रकार के जाप जपने के लिए शारीरिक, मानसिक 

एवं आध्यात्मिक तप तपना पड़ता है, ब्रह्मचर्यं धारण करना 

होता है एवं पूर्ण श्रद्धा से जप करें तो ही वह सफल होता हैँ। 
अब इसी बात को दूसरी प्रकार से देखिए | 

. जीवात्मा और ब्रह्म का तृतीय पाद, तृतीय स्थान है 

सुपुप्तावस्था । शरीर की जब सुषुप्तावस्था होती है तब 

जीवात्मा Sb AAMEN Raby ua. हुई अवस्था 
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में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार 
का स्वप्न नहीं देखता, यह शरीर की प्राज्ञ' अवस्था है। प्र+अज्ञ 
अर्थात्‌ अत्यन्त अज्ञान की अवस्था । 

सुषुप्तावस्था में शरीर जड़ हो जाता है, अत्यन्त अज्ञान की 
अवस्था में होता है, जिसे कहते हैं काष्ठवत्‌ या लौहवत्‌ । उस 
समय शरीर में जितनी चेतनता होती है वह जीवात्मा के कारण 
ही होती है, अतः सुषुप्तावस्था में जब शरीर से सम्वन्ध तोड़- 
कर जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बिखेरने के स्थान में 
अपने अन्दर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को एकीभूत कर 
लेता है, शरीर से मानो अलग-सा कर देता है, तब जीवात्मा 
तो जिस अवस्था में आ पहुँचता है उसे 'प्रज्ञान-घन' अर्थात्‌ 
विशेष ज्ञान की घनावस्था कहते हैं, और शरीर 'प्राज्ञ' अर्थात्‌ 
अत्यन्त अज्ञानावस्था में हो जाता है। 

जाग्रतावस्था वाले शरीर को वैश्वानर (पहली मात्रा), 
स्वप्नावस्था वाले शरीर को ‘Tre’ (द्वितीय मात्रा) और 
सुषुप्तावस्था वाले शरीर को प्राज्ञ' कहा है। 

शरीर के विपरीत जीवात्मा तो प्र+ज्ञ है अर्थात्‌ विशेष 
रूप से जानने वाला, तव जीवात्मा प्रज्ञानधन' कहाता है । 

जाग्रत व स्वप्नावस्था में जो भोग के साधन थे, सप्ताङ्ग 
शरीर और एकोनविशति मुख, वे अव सव शान्त हो जाते हैं। 
अब केवल चेतना रह जाती है अतः जीवात्मा 'चेतोंमुख' कहाता 
है, अर्थात्‌ चेतना ही जिसके भोग का साधन है अन्य कोई अंग 
नहीं । 

सुष॒प्तावस्था में जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता है 
उस आनन्द को मनुष्य, जागने पर यह कहकर याद करता है 
कि ‘अहा ! कितने आनन्द में सोये' | 

यह आनन्दाकोकः क्रौताखा, है॥निसे/ मोरे सोक्रे।्ोठा.कर वह 
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आनन्दयुक्त हो जाता है, आनन्द प्राप्त कर लेता है ? 
सुषुप्त स्थान के इस एकीभ्रूत, प्रज्ञानधन', चेतोन्मुख' 
'आनन्दमय', आनन्दभुक्‌ ब्रह्म का ध्यान ही ओङ्कार की तीसरी 
मात्रा का ध्यान है । इससे शरीर सूर्यलोक में जा पहुँचता R | 
जैसे HAT को छोड़कर साँप अलग हो जाता है, वैसे ही तीसरी 
मात्रा का ध्यान करने वाला अपने पाप के पंक से दूर, अलग, 
पृथक्‌ होकर खड़ा हो जाता है । ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ का तभी 
ध्यान वनता है। तब 'सामभिः नीयते ब्रह्मलोकं. साम अर्थात्‌ 
भक्ति से ब्रह्मलोक को जा पहुँचता है । जब वह चेतना को भी 
भूल जाता है, यह भी भूल जाता है कि वह ध्यान कर रहा है, 
जिस समय ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, जिसका ध्यान 
किया जा रहा है और ध्यान की क्रिया यह तीनों एक हो जाते 
हैं, बह ओङ्कार की तीसरी मात्रा का ध्यान कहाता R | 
इन तीनों स्थानों में रहने वाला ब्रह्म ‘AT ब्रह्म है, 
जीवात्मा तथा ब्रह्म के तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त जो चौथा 
रूप है वह निर्गुण रूप है। इस रूप में वह अन्तःप्रज्ञ नहीं होता, 
बहिः-प्रज्ञ नहीं होता, SHANA नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, 
TH नहीं होता, अप्रज्ञ भी नहीं होता। तब वह अदृष्ट है, 
अव्यवहार्यं है, अग्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता है, 
चिन्तन नहीं हो सकता है, वर्णन भी नहीं हो सकता। वहाँ 
संसार का सारा प्रपंच, उपशम, शान्त हो जाता है । यह शान्त 
अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वैत अवस्था है। इसे ही “तुरीय 
अवस्था” कहते हुँ । 'तुरीय अवस्था' में पहुँचा हुआ ही सीधा 
ब्रह्मलोक में जा पहुँचता Fl इस रूप में ओङ्कार मानो आत्मा 
ही है, इसी रूप में पहुँचा हुआ ही कहता है ‘ag ब्रह्मास्मि'। 
जो ओङ्कार के इस रूप को जानता है वह बाहर न भठक 
कर आत्मल्चान कण STL PUA PERNT है | 
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उस रूप की नेति-नेति' द्वारा ही वर्णना होती है। 
(पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार Ht माण्डूक्य भाष्य के अनुसार) 
अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोडद्ेत एव- 
मोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ 
(माण्ड्क्योपनिषद्‌ १२) 
केवल बारह इलोकों वाली माण्ड्क्योपनिषद्‌, ओङ्कार की 
a सम्पूर्ण व्याख्या है, यह अन्तिम इलोक है, इसमें यही वर्णन हैं 


तीन स्थानों अथवा तीन पादों में रहने वाले ब्रह्म का जो 
चौथा पाद है वह अपरिच्छिन्न, व्यवहार से रहित है, जगत्‌ की 
लयता का आधारभूत है (जहाँ पहुँचकर समस्त ब्रह्माण्ड, यह 
जगत्‌ भी प्रलय को और स्थिति को प्राप्त करता है) यह चौथा 
पाद, (शिव) कल्याणकारी, आनन्दस्वरूप है, सजातीय विजातीय 
स्वगतभेद शून्य है। इस प्रकार ओङ्कार ही परमात्मा है, जो 
ओङ्कार का वाच्यभूत चतुर्थपाद परमात्मा है, बही इस सम्पूर्ण 
प्रपंच का लय स्थान है, उस आत्मतत्त्व ब्रह्म की जो उपासक 
निराकार रूप से उपासना करता है वही उसमें ज्ञान द्वारा प्रवेश 
करता है, अन्य नहीं । 

जिस प्रकार ओकङ्कार' में चतुर्थ मात्रा गूढ़ है, किसी को 
दृष्टिगोचर नहीं होती, इसी प्रकार यह आत्मतत्व जीव की 
तीनों अवस्था रूपी मात्राओं में अतिगूढ़ होने से साधारण पुरुष 
नहीं समझ सकते। जो जिज्ञासु शुद्ध अन्तःकरण से उसकी 
उपासना करते हैं वही उसको जानते हैं, अन्य नहीं । 

इस अवस्था में पहुँचकर जीवात्मा या 'पुरुष' स्वरूपस्थिति 
में गहरा नीचे उतरकर बैठ जाता है और उस स्थिति में जब 
चाहे ब्रह्मानन्द सागर' में जा बैठता है और कभी फिर स्वरूप 
में आ जाता है | इसी दिव्य स्थिति में उसे 'पर-वेराग्य का 
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ज्ञान प्रसाद' नामक परम दिव्यातिदिव्य आलोक' का लाभ हो 
जाता है। 'पार-लौकिक' आत्मज्ञान का यही सर्वोच्च शिखर 
है । चित्त का यहाँ कुछ काम नहीं रहा-चित्त, अपनी पाँचों 
वृत्तियों पर काबू पाकर निर्मल एवं निविषय बन चुका चित्त, 
विवेक के भार से झुका चित्त, 'पुरुष' को वैराग्य प्राप्ति के 
अनन्तर, अहंकार के अभाव वाला चित्त, अब कैवल्य के चौगान 
तक जाने वाले ढालू श्रेय-पथ पर भागने लगता है और इस 
विवेकी 'पुरुष' को केवल्य में छोड़ देता है-'चित्त ara’ की 
दौड़ का यही अन्त है । अब 'केवली पुरुष, प्रकृति निमित दुःखों 
की दलदल इस जगत्‌ से तिज को पृथक्‌ करके 'परम पुरुष” से 
निझेरित परमानन्दमयी ज्योति का वासी वन जाता है जिसके 
लिए कहा गया है तत्‌ धाम परमं मम'। 

इसी का नाम योग में धमंमेघ समाधि' है (योग ४-२६) । 
योगदर्शन के भाष्यकार महुषि व्यास ने योग के १-१२ सूत्र के 
भाष्य में एक बड़ा सुन्दर रूपक लिखा है-- 

“मानो चित्त एक नदी के समान है, इसमें बहने वाला जल 
है 'पाप-पुण्यमयी विषय-वृत्तियों का; इस जल की एक धारा 
तो “पापमय मोहाने' से निकलकर विषयों के पथ से बहती हुई 
सन्तप्त भवसागर में जा मिली है और दूसरी "पुण्यमयी धारा 
विवेकमय मोहाने' से निकलकर श्रेय-पथ से वहती हुई 'कल्याण- 
मय मोक्ष-सागर' में जा मिलती है। विषयों का पथ तो जन्म के 
साथ ही खुल जाता है, पर दूसरी धारा को शास्त्र और आचायों 
के उपदेश ही खोलते हैं । फिर जब विषयों के स्रोत पर “वैराग्य 
का बाँध लगाकर “अभ्यास द्वारा” समस्त प्रवाह को श्रेय-पथ में 
डाल ET जाता है, तब ag प्रवल वेग से सारा प्रवाह 'विवेक 
सरोवर a जा पड्ता है और तनिक आगे बढ्कर “निरोध के 
सागर x लीन जाता है, बः अ्क्रार, rS Pz LES और 


त्‌ हो .Panini ion. 
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वैराग्य' दोनों मिलकर 'निरोध' के साधन वा साधक बनते हैं। 

मोक्ष प्राप्ति के वेदोक्त तथा योग उक्त साधन गिने-चुने ही 
हैं। जीव के ज्ञानलाभ के साथ-साथ जो प्रश्न उसे सताना 
आरम्भ करता है कि मैं क्या हूँ यह्‌ जगत्‌ क्या है और कौन 
इस जगत्‌ का रचयिता वा कर्त्ता, धर्ता है ? उस श्रेय-पथ पर 
चलने वाले यात्री से प्रेय-पथ तो पीछे छोड़ा जा चुका है, अज्ञान- 
अविद्या के अन्धकारमय मागं से दूर हटकर वह ज्ञान के तेजोमय 
शुक्र रश्मिमय प्रकाशवान मार्ग पर आ खड़ा है मोक्ष को ही 
अपना परम लक्ष्य मानकर | एक ओर संसार है, दूसरी ओर 
मोक्ष । मोक्ष के पथ का पथिक अपने लिए ‘a’ और 
'अनासक्ति' का मागं चुन लेता है और इस पर 'अभ्यास' तथा 
'वैराग्य' की .डोरी पकड़कर आगे ही बढ़ता जाता है । मोक्ष 
प्राप्त होता है परन्तु केवल पूणं वैराग्य के द्वारा, पर-वेराग्य' के 
द्वारा ही क्योंकि अनुभवी जन ऐसा कहते हैं कि 'मोक्ष' के लिए 
'चित्त' का केवल 'राग-रहित' हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता, 
अपितु 'आत्मा' के 'गुणों' के अधिकार से भी सर्वथा निकल 
आना आवश्यक है । इस पर योगदशेन का प्रमाण यह है- 

'अभ्यास-वैराग्य--योग सूत्रों में 'चित्त-वृत्ति-निरोधाथं' 
अभ्यास और वैराग्य' (योग १-१२) ये दो साधन. मुख्य माने 
गए हैं। गीता में भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा “अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते’ (गीता ६-३५)। उनमें 
से 'अभ्यास' दीर्घकाल तक, निरन्तर, लगातार, सत्कार (तप, 
ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा, वैराग्य) से किया गया, ददृढ-भूमि' 
होकर, साधक की प्रगति योग-समाधियों तक करा सकता है, 
(योग १-१४) तदनन्तर ‘Aug’ (योग १-१५) के सम्बन्ध में 
सूत्र दिया है-- 


a कार संज्ञा वेराग्यम्‌” 
दृष्टानुभविकविषयवितृष्णस्थ वशीकार Collection. iz 
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अर्थात्‌--लौकिक सुख अथवा स्त्री-पुरुष, उत्तम-उत्तम 
अन्नपान भक्ष्यपदार्थं और ऐरवर्य राज्यादिपर्येन्त सब सांसारिक 
सुखों व विषयों के दोष देखते हुए इनकी इच्छा न करना एवं 
पारलौकिक विषयों की भी इच्छा न करना अर्थात्‌ चित्त को 
समस्त विषय-वासना से हटाकर अपने वश में करके ईश्वर में 
लय रखने को 'वैराग्य' कहते हैं। यथार्थ तो यह है कि विराग्य' 
के समान कोई सुख नहीं । क्योंकि जिसके वश में अपना-आप 
हो और फिर उस ही को अपने वश में कर ले इससे अधिक 
और क्या सुख होगा, इसमें प्रमाण है-- 

“सर्वं परवशं दुःखम्‌ सर्वमात्मवशं सुखम्‌ 1” 

अर्थात्‌-सब-कुछ होने पर भी दूसरे की दासता दुःखदायी 

है, और सब प्रकार से अपने वश में सब-कुछ हो तो सुख होता 


| 

इसके अगले सूत्र में (योग १-१६) कहते हैं कि-- परमेश्वर 
का पूर्णज्ञान हो जाने से जो प्रकृति के गुण और कार्यों में अरुचि 
होती है, उसे 'वेराग्य' कहते हैं ।' 

योगदर्शन में महर्षि पतंजलि द्वारा निदर्शित अष्टांग-योग 
(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि) के मार्ग पर चलने वाले अभ्यासी और वैराग्य वृत्ति 
वाले साधक को सावधान भी किया गया है । 

सावधानी सिद्धियो से है । 

समाधि की दशा प्राप्त होने पर, निविकल्प समाधि की 
दशा या निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाने पर योगी को कई प्रकार 
की सिद्धियाँ मिलने लगती हैं, उन सिद्धियों पर अभिमान 
करता है तो समाधि के लक्ष्य 'मोक्ष' से गिर जाता है, उन 
सिद्धियो से आगे बढ़ता हुआ, उनमें अपने चित्त को न लिपटाने 
वाला योगी:८बढ़ते,ब्रद्वते)/, क्रमः प्राद्र क्षा क्रेज च्चे सुख को 
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उसके चिरन्तन आनन्द को चखने लगता है। यही मानव-जीवन 
का परम लक्ष्य है, यही प्राप्तव्य है, ध्येय है । इसी लक्ष्य को 
अपने सम्मुख सतत वनाए रखकर इसी की प्राप्ति की दिशा में 
प्रयत्न करते रहने से जीवन की श्रेष्ठतम सफलता, आवागमन 
से मुक्ति के आनन्द का भागी बनता है । 


पाँच क्लेश 


चित्त की पाँच वृत्तियाँ हैं। योग के पथ पर चलने वाले पथिक 
को अपने चित्त की इन वृत्तियों पर (प्रमाण, विपर्यय विकल्प 
निद्रा स्मृतयः । यो० To १-६) । जिनके नाम है १. प्रमाण 
वृत्ति, २. विपर्यय वृत्ति, ३. विकल्प वृत्ति, ४. निद्रा वृत्ति, 
५. स्मृति वृत्ति । इन पर काबू पाने के लिए ईश्वर की अनन्य मन 
े प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए । उपासनायोग की वृत्तियाँ 
सब FAA का नाश करने वाली हैं। जीवन में पाँच प्रकार के 
मुख्य क्लेश कहे जाते हैं-पू्वे लिखी हुई पाँच वृत्तियों को 
यथावत्‌ रोकने और मोक्ष के साधनों में सदा प्रवृत्त रहने से 
नीचे लिखे हुए पाँच बलेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश ये हैं-- 
“अविद्यास्मितारागद्ठेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ।' 
(यो० पा० २-३) 
१. अविद्या, २. अस्मिता, ३. राग-द्वेष, ४. अभिनिवेश, 
अस्मिता आदि चारों क्लेशों का उत्पत्ति स्थान या जननी 
अविद्या है, अर्थात्‌ जहाँ अविद्या नहीं होती बहाँ अस्मिता आदि 
चारों क्लेशों का उद्भव ही नहीं होता । मानों मणियों में सूत्र 
की तरह अविद्या इन अस्मिता आदि क्लेशों में पिरोई हुई है | 
अनित्य में नित्यवुद्धि, अपवित्र में पवित्रबुद्धि, दुःख में सुख 
बुद्धि, अनात्म में आत्मबुद्धि को अविद्या कहते हैं | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥(फ्रो० TTo २-५) 
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इस प्रकार चार भाग वाली अविद्या होती है। संसार में 
Sal का मूल कारण यही अविद्या है | 

सदा बदल जाने वाली प्रकृति और उसके BAST जगत्‌ 
में नित्यता की भावना रखना अथवा उसे चिरस्थायी समझने 
से ही अनावश्यक मोह, लोभ व अहं की उत्पत्ति होती है, जैसे 
अनित्य पृथिवी में ध्रुव अर्थात्‌ और अचल और स्थिर बुद्धि 
रखना अविद्या है। तारागण और चन्द्रमा के सहित ऊध्वेलोकों 
को अविनाशी मानना अविद्या है। देवता लोग अमर हैं, ऐसा 
मानना भी अविद्या है। इस अपवित्र काया को पवित्र समझ- 
कर इस प्रकार मोह में फेंसना भी अविद्या है। पाप को पुण्य 
समझना और दुःख को सुख समझना भी अविद्या है, अनात्म 
पदार्थों में आत्मबुद्धि रखना भी अविद्या का लक्षण है। 

इस अविद्या को जानकर इससे ऊपर उठकर ही बालक 


नचिकेता को यमाचार्य द्वारा दिए गए भौतिक ऐश्वर्यों के . 


प्रलोभन लोभान्वित न कर सके, जो इस प्रकार सब पदार्थों का 
यथाविधि यथार्थ ज्ञान रखता है वही अविद्या पर विजय प्राप्त 
करता है। 

२. पुरुष अर्थात्‌ जीव में देखने की शक्ति होती है । देखने 
की शक्ति और देखने वाला जीव दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं । 
द्रष्टा और दर्शन शक्ति में अभेदज्ञान को 'अस्मिता' कहते हैं 
भोग करने योग्य पदार्थ और भोक्ता या भोग करने वाले की 
शक्ति, जो परस्पर अति भिन्त है उनको एक मानना अस्मिता 
है। जो वृद्धि से, परमपुरुष; ईदवर और जीव को लक्षणशील 
` विद्या आदि से, बिना विचारे उनमें एक बुद्धि रखता है वह 
केवल मूखंता का लक्षण है। तीनों को भिन्न जानकर तीनों 
का स्वरूप भिन्न-भिन्न जानना ही विद्या का लक्षण है । 

३. सुख Tagan ॥मुख'बे,म०प्रबृ्लि०होती है, 
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उसको राग कहते हैं । 

४. दुःख का अनुस्मरण द्वेष' कहाता है | 

५. अभिनिवेश मृत्यु को कहते हैं जो मूर्ख या विद्वान्‌ 
सबको समान रूप से आ घेरती है। 

यह्‌ मृत्यु भय विद्वान्‌, YA तथा क्षुद्र जन्तुओ में भी बरावर 
दीख पड़ता है । इस क्लेश की निवृत्ति उसी समय होगी, जब 
जीव, परमेश्वर और प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के मूल कारण को 
नित्य, और कायंद्रव्य के संयोग तथा वियोग को अनित्य जान 
लेगा । इन क्लेशों की निवृत्ति से जीवों को मोक्ष सुख की प्राप्ति 
होती है | 

जब अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते 
हैं, तब जीव अपने और बुद्धि के संयोग आदि सब बन्धनों और 
दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त होता है। 

सब FAM और दोषों के बीज अविद्या के नाश करने के 
लिए यथावत्‌ प्रयत्न करे, क्योंकि उसके नाश के बिना मोक्ष 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता । 

सत्त्व अर्थात्‌ बृद्धि और पुरुष (जीव) इन दोनों की शुद्धि 
से मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं । बुद्धि को शुद्धि का यही अर्थ 
है कि उसमें से कर्तृत्व का अभिमान निवृत्त हो जाए, और 
तदनन्तर वह अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाए । पुरुष को 
पूर्ण शुद्धि तभी होती हैं, जब वह बुद्धि के द्वारा दिए हुए सुख- 
दुःखादि के भोगों को नहीं भोगता | ४ 

महषि गोतम ने न्यायशास्त्र में लिखा है कि “जब यथार्थ 
ज्ञान से मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव 
के रागद्वेघादि दोष भी नष्ट हो जाते हैं। उसके पीछे प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ अधर्म, अन्याय, विषयासक्ति आदि की सब वासनाएँ 
दूर हो जाती g L उसके नाश होने से प्रवृत्ति का कार्ये, जन्म, 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी समाप्त हो जाता है । जन्म के न होने से सब दुःखों का 
अत्यन्त अभाव हो जाता है। दुःखों के अभाव से पुर्वोक्त 
परमानन्दप्रद मोक्षावस्था में जीव परमात्मा के साथ रहता 
हुआ, आनन्द-ही-आनन्द भोगता है । इसी का नाम मोक्ष है । 
(न्यायदशंन १-१-२) 
सब प्रकार की बाधा अर्थात्‌ इच्छा के विघात और पर- 
तन्त्रता का नाम दुःख है ।' 
(न्यायदर्शन १-१-२१) 
"फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के 
योग करने से जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख की नाम 
मोक्ष है।' 
(न्याय दर्शन १-१-२२) 
(महषि दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के “मुक्ति- 
विषय' अध्याय से उद्धत) 
उपनिषदों में भी मुक्तिविषय सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा 
है--कठोपनिषद्‌ वल्ली ६, Ho १०, ११, १४, १५ में 
देखिए क्या लिखा है-जव मन के सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
परमेश्‍वर में स्थिर होके उसी में सदा रमण करती हैं और जब 
बुद्धि भी विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगति अर्थात्‌ 
मोक्ष कहते हैं। (१०) 
उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को 
विद्वान्‌ लोग योगावस्था मानते हैं । जब मनुष्य उपासनायोग 
से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, तभी समझो 
कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ | वह उपासनायोग अर्थात्‌ शुद्धि 
और सत्यगुणों का प्रकाश करने वाला तथा सब अशुद्धि, दोषों 
और असत्य गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए केवल 


उपासनायोग ही मुक्ति क IETS A ZA bo llection. 
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जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके Tz 

हो जाता है, तभी वह मनुष्य अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके 
ब्रह्मानन्दयुक्त होता है | (१४) 

जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सव ats छिन्न-भिन्न 
होकर टूटती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है । यही शास्त्र 
की शिक्षा है। (१५) 

जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परमेश्वर को 
प्राप्त होके और सवके आत्मा परमेश्वर की उपासना करते हुए 
उसी के आश्रय से रहते हैं। इसी कारण उनका आना-जाना 
सब लोक-लोकान्तरों में होता है; उनके लिए कहीं रुकावट नहीं 
होती और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूण 
नहीं रहता । इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को 
सबका आत्मा जानके उसकी उपासना करता है, वह अपनी 
सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति 
परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताता है | 

(छान्दो०प्रपा० ८ Wo १२ प्रवा० ६) 
शतपथ ब्राह्माण में लिखा है-- 

“जो आत्मा का भी अन्तर्यामी है उसी को ब्रह्म कहते हैं। 
वही अमृत अर्थात्‌ मोक्षस्वरूप है। जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, 
वैसे उसका अन्तर्यामी कोई नहीं | मुक्ति का मागे अत्यन्त सूक्ष्म 
है, उस मार्ग से सब दुःखों के पार ऐसे पहुँच जाते हैं जैसे दृढ़ 
नौका से समुद्र को तर जाते हैं | उस प्राचीन मुक्ति के मार्ग 
द्वारा विमुक्त अर्थात्‌ सब दोष और दुःखों से छूटे हुए, विचार- 
शील और ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेश्वर के जानने वाले 
जीव अपने सत्य पुरुषार्थं से सब दुःखों का उल्लंघन करके सुख 
स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं | 


CC-0. Atle Kate Naka Fea. रडि RR ) 
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“उसी मोक्षपद परब्रह्म में श्वेत, नीला, पीला, हरा और 
लाल इन सब गुणों वाले लोक-लोकान्तर समाए हुए हैं | यह 
मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ प्रेम करने वाले को प्राप्त 
होता है। उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला, तैजस्‌ शुद्धस्वरूप 
और पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, 
अन्य प्रकार से नहीं । 

(श० कां० १४, Ho ७, ब्रा० २, कंडि० १२) 
इसी अध्याय की कंडिका २१, २२ तथा २३ में लिखते 


“जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, 
अन्त का अन्न तथा मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय 
करके जानते हैं, वे उस पुरातन और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को, जो कि 
मन से प्राप्त होने के योग्य है, प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे 
मोक्षसुख को लाभ करके आनन्द में रहते हैं। वह मोक्षपद ब्रह्म 
एक ही है। उसी एक को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रत्येक को 
करना चाहिए | (२१) 

'जो ब्रह्म को अनेक अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता 
हैं, या उसे अनेक पदार्थों के संयोग से बना हुआ जानता है, वह 
बारम्बार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है क्योंकि वह 
ब्रह्म एक सच्चिदानन्दस्वरूप है । वह ब्रह्म व्यापक होकर सबमें 
स्थिर है। उसे केवल मन से ही जान सकते हैं, अन्य किसी 
साधन से नहीं, क्योंकि वह सबसे सूक्ष्म है । (२२) 

वह परमात्मा विक्षेप या रागरहित, आकाश से परम सूक्ष्म, 
जन्मरहित और महाध्रुव अर्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोगों को 
उसी परब्रह्म को जानकर अपनी बुद्धि को विशाल करना चाहिए 
तभी वे ब्राह्मण कहला सकते हैं । (२३) 

याज्ञवल्व्य- कहते हं(०हे मिः वरिमा ASAT कहना है 
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कि वह परब्रह्म स्थूल, सुक्ष्म, लघु, दीघं, लाल, चिक्कन, छाया, 
अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शब्द, स्पशं, गन्ध, रस, नेत्र, 
कर्ण, वाक्‌, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, 
भय, राग, विकास, संकोच, पूर्व, ऊपर, भीतर, बाहर इन सव 
दोषों और गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है । वह साकार पदार्थ के 
समान किसी को प्राप्त नहीं होता और न कोई उसको मूत्त द्रव्य 
के समान प्राप्त होता है क्योंकि वह सबमें परिपूर्ण होता हुआ 
सबसे पृथक्‌ अद्‌भुतस्वरूप परमेश्वर है। जैसे yt द्रव्य को 
चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता है, इस प्रकार उस ब्रह्म 
को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह ब्रह्म इन्द्रियों का 
विषय है ही नहीं । 

(शत० ब्रा० का० १४, Ho ६, Alo ८, कंडि० ८) 

इस प्रकार सभी उपनिषदों, दशंन, ब्राह्मण ग्रन्थों में यही 
बताया गया है कि मनुष्य को जब वह मोक्षपद परब्रह्म प्राप्त 
होता है तो ही वह सुखी रहता है। 

ऋग्वेद (८-२-१-१) में मन्त्र है-- 
“ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश 

तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥* 

“जो पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ और आत्मा आदि द्रव्यों की 
परमेश्वर को दक्षिणा देते हैं वे मुक्तलोग मोक्षसुख में प्रसन्न 
रहते हैं। जो परमेश्‍वर की मित्रता से मोक्षभाव को पहुँच गए 
हैं उन्हीं के लिए 'भद्र' नाम के सब सुख नियत किए गए हैं। 
उनके प्राण उनके अपने ज्ञान को अत्यन्त बढ़ाने वाले होते हैं 
तथा वे मोक्षप्राप्त मनुष्य को अपने समीप आनन्द में रख लेते 
हैं और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक-दूसरे को प्रीतिपूर्वंक 
देखते और मिलते हैं।” 


पाठकवृन्द ! यह वही ‘ua’ है जिसके लिए हमने उस 
< CC-0.Panini हवी Maha Vidyalaya Collection. 
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सविता देव से 'विश्वानि देव” मन्त्र में प्रार्थना की थी कि अपना 
जो कुछ भी भद्र है वह हमें प्राप्त कराइए । अगले मन्त्र में भी 
देखिए-- 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीयेधामन्नध्येरयन्त ॥ 

(यजुर्वेद ३२-१०) 

“सुब मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि वही परमेश्वर 
हमारा बन्धु अर्थात्‌ दुःखों का नाश करने वाला है। वही सव 
सुखों का तथा सारे जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला और पालन 
करने वाला है तथा वही सब कामों को पूर्ण करता हैँ और सब 
लोकों को जानता है। उसी परमेश्वर में देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं और तीसरे 
धाम अर्थात्‌ शुद्धसत्व सहित सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) में सदा 
स्वच्छन्दता से रमण करते हैं 1” 

और जैसे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं’ मन्त्र में भी कहते हैं-- 

“बेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ | तमेव 
विदित्वातिमृत्युसेति नान्यः पन्थाविद्तेऽयनाय (यजु ० ३१-१८) 
कि “मैं इस अन्धकार से रहित प्रकृति से बहुत परे उत्कृष्ट सूर्य 
सम तेजस्वी महान्‌ पुरुष (परब्रह्म) को जानता हूँ । मनुष्य उसे 
ही जानकर मृत्यु को लाँघ जाता है (और मोक्ष को प्राप्त 
करता है) सद्गति के लिए, मुक्ति के लिए, अन्य कोई मार्ग नहीं 
ZI (त्रष्ग्वेदादिभाष्यभुमिका, मुक्तिविषय) 

इन सब प्रमाणों द्वारा यह भली-भाँति स्पष्ट तथा सिद्ध हो 
जाता है कि परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए, मुक्ति का आनन्द 
उठाने के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, केवल यही मागं है । 
इसी मार्ग द्वारा हम उस अव्यक्त के दर्शन पा सकते हैं। तभी 


हम जान सकते हैं कि वह है कैसा ? उसका स्वरूप क्या है ? 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परमात्मा 


परमात्मा के सम्बन्ध में मन में एक चिरन्तन कौतूहल है, 
एक अदम्य जिज्ञासा है, वह कैसा है? कहाँ रहता है? क्या 
करता है? कैसा रूप है उसका? किस प्रकार उससे मिल सकते 
हैं? इन प्रश्नो का उत्तर संतों ने, मुनियों ने, योगी, भक्त, 
ऋषियों ने, सिद्धों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने अनेकविध 
अपने-अपने ढंग से दिया है। इतने बड़े महाकाय एवं विशेष ज्ञान 
से परिपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं भी क्या दे सकती हूँ । एक अल्पज्ञ 
ईद्वरानुरागिणी होने से उसका अनुभव तो कण-कण में करती 
हँ परन्तु उसका वर्णन करने के लिए न ज्ञान है, न वाणी है, न 
शब्द हैं, न सामर्थ्यं है । फिर भी इस रचना में, इस पुस्तक में 
जव यही प्रश्न लेकर इसे आरम्भ किया है तो समाधान भी 
कहीं-न-कहीं से खोजना तो पड़ेगा। समाधान मुझे तो क्रषिक्कत 
ग्रन्थों से, वेदों से, उपनिषदों से ही मिला है, युगों द्वारा प्रमाणित, 
अगाध पाण्डित्य के धनी ऋषियों के उन्हीं अमर ज्ञान के ग्रन्थों 
को जब हाथ लगाती हूँ तो अघा उठती हूँ । कितना गम्भीर 
ज्ञान का साम्राज्य वे हमें दे गए हैं। आज वे सब हमारे बीच में 
नहीं हैं परन्तु उनका ज्ञान हमारे पास है । उनके दिए ज्ञान से 
ही प्रभु की अमर वाणी वेदों की पवित्रतोया गंगा में यदा-कदा 
नहा लेती हूँ तो कुछ रत्न हाथ लग जाते हैं । एक कृपण की 
भाँति वे सब रत्न बटोर कर रखती हूँ और Gre देखकर प्रसन्न 
होती रहती हैँ१०उन्‍्हीं' में०्से'व्कुछ रत्व/इक्ष पुस्ताक/में। हँ, जो 
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सबको प्रकाशित करेगे | 
वह परम प्यारा, कण-कण में निवास करने वाला कैसा है ? 


कैसा रूप है उसका ? तो इसका उत्तर प्रथम वेद के प्रथम मन्त्र 
में ही दिया और स्थान-स्थान पर दिया-- 
अरिनमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 
(Œo १-१-१) 
अर्थात्‌-- वह ज्ञानस्वरूप, स्वप्रकाशस्वरूप पूर्वं से ही जगत्‌ 
को धारण करने वाला, यज्ञ का प्रकाशक, सदैत्र पूजनीय, सब 
अभीष्ट पदार्थों का दाता एवं सब रत्न आदि सुन्दर पदार्थो के 
स्वामी प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ ।” 
आगे देखिए 
हिरण्यगर्भः समवत्ंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌ | 
स दाधार पृथिवों द्यामृतेमां wea देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
(यजु० १३-४) 
अर्थात्‌-"जो स्वप्रकाशस्वरूप है और जिसने प्रकाश करने 
वाले सूयं-चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतनस्वरूप 
था, जो सब जगत्‌ के उत्पन्न होने के पू वर्तमान था, जो इस 
प्रथिवी और दुलोक को धारण कर रहा है, वही सुखस्वरूप 
शुद्ध परमात्मा विशेष योगाभ्यास व अतिप्रेम से, भक्ति-भाव से 
पूज्य है, उसी की उपासना हम नित्य किया करें 1” 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्‍्वऽउपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 
यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
(यजु० २५-१३) 
अर्थात्‌-“जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और 
` समाज के वल्?का-बेनेहारा,-जिसकी'स्”चिद्रन्'लोग उपासना 
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करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष, सत्यस्वरूप शासन और न्याय 
अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्षसुखदायक 
है, जिसका न मानना ही, अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृत्यु आदि 
दुःख का हेतु है, हम लोग उसी सुखस्वरूप, सकल ज्ञान के देने- 
हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अन्तःकरण से 
भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालने में सदैव तत्पर रहें ।” 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकऽ इद्राजा जगतो बभूव। 
यऽ ईशेऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम nyu 
(यजु० २३-३) 
अर्थात्‌ --जो प्राण वाले और अप्राणिरूप जगत्‌ का अपनी 
अनन्त महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि 
और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग 
उस सुखस्वरूप सकलेरवर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए अपनी 
सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें 1” 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दुढा येन स्व स्तभितं येन नाकः। 
योऽअन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
(यजु० ३२-६) 
स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 
यत्र देवाऽअमृतमानशानास्तृतीये - धामन्नध्येरयभ्त॥ 
(यजु० ३२-१०) 
अर्थात्‌--“जिस परमात्मा ने तीक्षण स्वभाव वाले सूर्यं आदि 
और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण, और 
जिस ईश्वर ने दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश 
में सब लोक-लोकान्तरों को विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जैसे 
आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वेसे सब लोकों का निर्माण करता 
और भ्रमण करता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के 
योग्य TAR DPM AAs परणं मसाम्रध्ये/क्षे।०विशेष भक्ति 
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करें ।।५।। क्योंकि वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के 
समान सुखदायक, सकल जगत्‌ का उत्पादक और सब कार्यों 
का पूर्ण करने वाला है। सम्पूर्ण लोकमात्र, और नाम, स्थान, 
जन्मों को जानता है । और जिस सांसारिक सुख-दुःख से रहित, 
नित्यानन्द युक्त, मोक्षस्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा में मोक्ष 
को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग विचरते हैं, (स्वेच्छापूर्वेक विचरते 
हैं), वहीं परमात्मा अपना गुरु, आचायं, राजा और न्यायाधीश 
है, अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें WEI 
(यजु० ३२-१०) 
स पर्यंगाच्छक्रमकायमत्रणमस्नाविर0शुद्घमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्पतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्व- . 
तीभ्यः समाभ्यः NGU 
(यजु ० ४०-८) 
अर्थात्‌--“जो ईश्वर सर्वव्यापक है वह सब जगत्‌ में 
परिपूर्ण हो रहा है। उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित 
नहीं है। वह ब्रह् सब जगत्‌ का करने वाला और अनन्त 
विद्यादि बल से युक्त है। वह स्थूल, सुक्ष्म और कारण, इन 
तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं 
लेता | उसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता इसी से वह्‌ 
सवंथा छेद रहित होने से अक्षत है। वह नाड़ियों के बन्धन से 
अलग है, HA वायु और रुधिर नाड़ियों में बँधा रहता है, ऐसा 
बन्धन परमेश्वर में कभी नहीं होता । वह अविद्या, अज्ञा 
आदि क्लेश रूप सब दोषों से पृथक्‌ है । वह ईश्वर पाप करने 
चाला या पापयुक्त कभी नहीं होता क्योंकि वह स्वभाव से ही 
धर्मात्मा है। वह सबका जानने वाला है वह सबका Arc 
यामी है और भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालों के 


` ` व्यवहारों को “यंधीवत! यता'है? वहत्सधके०छफरणविराजमान 
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हो रहा है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण 


भी कोई नहीं, किन्तु वही सवका कारण, अनादि और अनन्त 
हे, इससे वही सबका माता-पिता है और अपने ही सत्य 
साम्य से सदा वर्तमान रहता है इत्यादि लक्षणों से युक्त वह 
सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा है। उसने सृष्टि की आदि में 
अपनी प्रजा, जोकि उसके सामर्थ्य में सदा वर्तमान है, को सव 
Gat के लिए सब अर्थों का उपदेश किया है। इसी प्रकार जव- 
जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब-तब प्रजा के हित के लिए 
सृष्टि के आदि में सव विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश 
करता है और जब-जब सृष्टि का प्रलय होता है, तव-तव - 
वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते है, इससे उनको सदैव नित्य 
मानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की विद्या सदा एकरस 
रहती है । 
(महृषि दयानन्द कृत भाष्य) 
यो भूतं च wat च ad यश्चाधितिष्ठति। स्वर्यस्य च 
केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे AA: stl 
(अथर्वं० १०-२ ३-४-८-१ ) 
अर्थात्‌-“जो परमेश्वर, भुत काल, वतमान काल और 
भविष्यत्‌ इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब 
- व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है, तथा जो सब जगत्‌ को अपने 
विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय करता, और संसार 
के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, जो सब कालों 
के ऊपर विराजमान है, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो 
कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको 
लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, जो आनन्दघन है, सबसे बडा, 
सब सामर्थ्यं से युक्त ब्रह्म सवंशक्तिमान्‌ जो परमात्मा है उसको 


अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो । 
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यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | दिवं यश्चक्रे Walt 
तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः UTU 
(अथवे ० १०-२३-३२) 
अर्थात्‌--“जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि आदि 
पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का 
दष्टान्त है तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथिवी को पादस्थानी 


रुचा है; अन्तरिक्ष जो पृथिवी और सूर्य के बीच में आकाश है 
सो जिसने उदरस्थानी किया है, और जिसने अपनी सृष्टि में 
दिव अर्थात्‌ प्रकाश करने वाले पदार्थो को सबके ऊपर मस्तक- 
स्थानी किया है, अर्थात्‌ जो पृथिवी से लेके सूर्येलोक पर्यन्त सब 
जगत्‌ को रुचके, उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब अवयवों में 
पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, उस परब्रह्म को हमारा 
नमस्कार हो I l 

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चद्धमाश्च पुनर्णवः। अग्नि यश्चक् आस्यं 
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१०॥ 

(ado १०-२३-३३) 

“र जिसने चेत्रस्थानी सूर्ये और चन्द्रमा को किया हैं जो 
कल्प-कल्प के आदि में सूर्ये और चन्द्रमादि पदार्थों को बारम्बार 
नये-तये रचता है और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न 
किया है, उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो।' 

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोभवत्‌ । दिशो यश्चक्रे 
प्र्ञानोस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥११॥ 

(अथर्व ० १०-२३-३४) 

“(जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की न्याईँ 
किया है तथा प्रकाश करने वाली किरणें, जिसने चक्षु की न्याइँ 
की हैं अर्थात्‌ उनसे ही रूप ग्रहण होता है, और जिसने दश 
दिशाओं को सिव व्यवहरे MRT. बनाया है, 


भर ee eee 
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ऐसा जो अनन्त विद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव 
है उस ब्रह्म को हमारा निरन्तर नमस्कार हो ।” 

ततो विराडजायत विराजो अधि ger: | स जातो अत्य- 
रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर:॥१२॥ 

(यजु ० ३१-५) 

“उस महान्‌ परम पुरुष से विराट्‌ जिसका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
ही शरीर है, जिसके नेत्रस्थानी सूर्यं और चन्द्रमा हैं, वायु 
जिसका प्राण है और पृथिवी जिसका पग है, तथा जिसे हम 
सब शरीरों का 'समष्टि देह' कह सकते हैं और विविध 
पदार्थो से प्रकाशित होने के कारण ही जिसका नाम विराट्‌ है 
--उत्पन्न हुआ है। उस विराट्‌ अर्थात्‌ समष्टि देह्‌ के पीछे 
पृथिव्यादि रूप ब्रह्माण्ड के अवयवों से सब प्राणियों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ देह उत्पन्न हुआ । प्राणियों का वह पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर 
पृथिव्यादि के अवयव अन्न आदि ओषधियों से वृद्धि को प्राप्त 
होता है और नष्ट होकर फिर उसी पृथिव्यादि समष्टि देह में 
ही लीन हो जाता Sl परन्तु परमेश्वर इस संसार रूप देह से 
अलग रहता है। पहले परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्न करके उसे 
धारण किया और पीछे परमात्मा के सामर्थ्यं से जीवात्मा ने 
भी देह को धारण किया। वह परमात्मा उस जीव से भी 
पृथक्‌ o 

यह सृष्टि उसी की रचना है और जीव भी उसी के सामर्थ्ये 
से शरीर धारण करता है। स्वयं वह परमात्मा प्रकृति व जीव 
दोनों से भिन्न है। यह तीनों अनादि हैं और तीनों अनन्त हैं 
परन्तु प्रकृति सत्रूपा जड़ है, जबकि जीव सत्‌+चित्‌ अर्थात्‌ 
चेतन भी है परन्तु परमात्मा सत्‌+चित्‌+-आनन्द=सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप है। ईश्वर निराकार, दयालु, अजन्मा, अजर, 
अमर, AAT fe SHAH Gy S AAA HARA Roa aT 
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मान, सर्वज्ञ, और सच्चिदानन्द है । आनन्द का आधा वही 
है। आनन्द पाने के लिए उसी के पास जाना TST । वास्तविक 
आनन्द मोक्षप्राप्ति में है जिसका परमपद उस सवव्यापक 
पविष्ण' के पास सदा विद्वान्‌ लोग ऐसे देखते हैं जैसे दिन के 
समय सुर्य के प्रकाश में सब-कुछ दुष्टिगोचर होता है-- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः। 
दिवीव चक्षरातमम्‌ ॥१२॥ 
(ऋ० २-७-५) 

“अर्थात- व्यापक जो परमेश्वर है उसका अत्यन्त उत्तम 
आनन्द स्वरूप जो प्राप्ति होने के योग्य है, जिसका नाम मोक्ष 
है उसको विद्वान्‌ लोग सब काल में देखते हैं । वह सबमें व्याप्त 
हो रहा है और इसमें.देश, काल और वस्तु का भेद (उस देश मे 
है और इस देश में नहीं है, उस काल में था और इस काल में 
नहीं तथा उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं, इस प्रकार का 
भेद) नहीं है । इसी कारण से वह पद सव जगह में सबको प्राप्त 
होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है । इसमें यह 
दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुरातमम्‌) जैसे सूर्ये का प्रकाश 
आवरणरहित आकाश में व्याप्त होता है और Ja उस प्रकाश 
में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पर्द भी 
स्वयंप्रकाश तथा सवंत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है। उस पद की 
ग्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है ।" 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब वेद-वाक्यों में ब्रह्म का 
ही विशेष करके प्रतिपादन है । कहीं-कहीं साक्षात्‌ और कहीं- 
कहीं परम्परा से । अब यजुर्वेद में भी ऐसा ही मन्त्र है 

यस्मान्न जातः परोऽअन्योऽस्ति यऽआविवेश भुवनानि 
विश्वा । प्रजापतिः प्रजया स0रराणस्त्रीणि ज्योतीएषि सचते 
स षोडशी QLARthnini Kanya Maha Vidyalaya Collecti ATO ८-३ ६) 
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“अर्थात्‌ --जिस परब्रह्म से दूसरा कोई भी उत्तम पदार्थ 
प्रकट अर्थात्‌ नहीं है, जो सारे विश्‍व में सव जगह व्याप्त हो 
रहा है, वही सब जगत्‌ का पालनकर्ता और अध्यक्ष है तथा 
सब प्राणियों को सुख देता है । उसने अग्नि, सूर्यं और विजली, 
इन तीन ज्योतियों की प्रजा के प्रकाश के लिए, इन ज्योतियों 
से अतिरिक्त अन्य सृष्टि के साथ रचके संयुक्त किया है, इसी- 
लिए उस परमेश्वर का नाम षोडशी है ।” 

प्रश्नोपनिषद्‌ में इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन निम्न 
प्रकार से किया गया है-- 

- ईक्षण=यथार्थं विचार | 
- घ्राण जो कि सब विश्‍व का धारण करने वाला है 
. श्रद्धा=सत्य में विश्वास 
आकाश 
वायु 
अरिन 
जल 
. पृथिवी 
. इन्द्रिय 
१०. मन अर्थात्‌ ज्ञान 
११. अन्न 
१२. वीर्य अर्थात्‌ बल और पराक्रम 
१३. तप अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान=सत्याचार 
१४. मन्त्र अर्थात्‌ वेद-विद्या 
१५. HA अर्थात्‌ सब चेष्टाएं 
. नाम अर्थात्‌ दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा । 
ये ही सोलह कला कहाती हैं। ये सब ईश्वर ही के बीच में 
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इसीलिए परमेइवर को षोडशी कहते हैं | 
हि (ऋऋहग्वेदादिभाष्यभूमिका) 


अधिक क्या कहूँ ! सब वेदों ने जिसका वर्णन करते-करते 
पार न पाया, मैं उसका स्वरूप कैसे बतलाऊँ ? वह तो aad- 
नीय है, अतुलनीय है । वह नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है | 
वह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है । अति दयालु और न्याय- 
कारी है। अजन्मा, अजर, अमर, अभय और सबको अभय 


प्रदान करने वाला है | 
तम्रीशानं जगतस्तस्थुषस्पात धियंजिन्वमवसे हुमहे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये १४ 
(यजु० २५-१८) 
“लेइवर्यमय, सबके स्वामी, ACHAT जगत्‌ के स्वामी और 
बुद्धि से सबको आनन्दित करने बाले परमात्मा का अपनी 
रक्षा के लिए हम आह्वान करते SU 


यज्ञेन aa धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
YA हु नाकं : सचन्त aaga साध्याः सन्ति देवाः NAKU 


(यजु० ३१-१६) 
“विद्वान्‌ लोग स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति से 
पूजन के द्वारा उस पूजनीय परमात्मा की पूजा करते रहे हैं; 
करते हैं, और करते Tet | बिना इन स्तुति, प्रार्थना तथा 
उपासना रूप धर्मो को किए, कोई काम प्रारम्भ नहीं करना 
चाहिए 1! 
जो fax की उपासना करने वाले लोग हैं वे सर्वेदुःख- 
रहित परमात्मा को और मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा सब 
मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं। जहाँ योग साधनों का 
अनुष्ठान करने वाले विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद 
को प्राप्त wadai ai. मोक्ष कहते 


“i 
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हैं । मुक्ति सुख का काल ब्रह्म के एक सौ वर्ष है । इस काल से 
पूर्व मुक्तात्माएँ मुक्ति से लौटकर कभी नहीं आतीं | 

मोक्ष काल ब्रह्म के एक सौ वर्षों की गणना इस प्रकार की 
जाती है-- 

४३२००००००० वर्ष का एक ब्राह्म दिन (सृष्टि काल) और 
इतने ही वर्षों की ब्राह्म रात्रि (प्रलय काल) होती है । अतः एक 
ब्राह्म अहोरात्र (रात और दिन) ४३२०००००००५२= 
८६४०००००००, आठ अरब, चौंसठ करोड़ वर्ष का होगा। 
इसे ३६० से गुणा करें तो एक क्षाह्म वर्ष होता है अर्थात्‌ 
५६५४००००००००३६० = ३११०४००००००००, इकत्तीस 
खरब, दस अरब, चालीस करोड़ AT का एक ब्राह्म वर्ष होता 
है । इस प्रकार ब्राह्म के एक सौ वर्ष=३११०४००००००००% 
१००=३११०४००००००००००, इकत्तीस नील, दस खरब, 
चालीस अरब वर्ष । इतने वर्षों तक मुक्तात्मा मुक्ति का सुख 
भोगता है । इतने काल से पूर्व वह संसार में नहीं आता। इस 
सुदीर्घ काल के व्यतीत हो जाने पर मुक्तात्मा को पुनः संसार 
में आना, पड़ता है | 

इतनी लम्बी अवघि तक शरीर के बन्धन में नहीं आना 
पड़ता, गर्भावस्था जैसे कुम्भीपाक नरक की यातना नहीं भोगनी 
पड़ती, यह क्या कम बात है? तो फिर इसी जीवन में मोक्ष 
प्राप्ति के लिए यत्न कर लेना चाहिए, यदि अवसर से चूके तो 
फिर पता नहीं अगला जन्म किस योनि में मिले ? परम पिता 
ने अत्यन्त दयावान्‌ होकर हम मनुष्यों के लिए यह सुन्दर पृथ्वी 
रची है । पशु-पक्षी आदि तो सब भोग-योनियाँ हैं, कर्म-योनि 
तो मनुष्य को ही मिली है। इसी.मानव-योनि में आकर अवसर 
का लाभ उठाने वाले ही परम पद के अधिकारी बनने के मागें 


पर आते ह ICc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उसको कहाँ देखें ? 


Sai, उपनिषदों में बार-बार स्थान-स्थान पर यह भी 
स्पष्टतया घोषित किया है कि उस परम पुर को ढूँढने के लिए 
किसी जंगल या उपवन में नहीं जाना पड़ेगा, किसी मन्दिर या 
मस्जिद में वह नहीं मिलेगा। वह तो तुम्हारे हृदय की गुहा में 
ही निवास करता है, वहीं देखने की चेष्टा करते रहने से वह 
दिखेगा, दयालु होकर दर्शन देगा, आत्म-ज्योति से ही उस 
परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार किया जा सकता है। 
यथा 

बेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं Tet सद्‌, यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | 
तस्मिन्निदं सं च fa चैति सवं, 
सऽओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु NAGU 
(यजु० ३२-८) 
अर्थात्‌- मेधावी, इच्छुक, गतिमय, अचेनाशील, श्रवण- 
चिन्तनशील मनुष्य उस ब्रह्म को देख लेता है, जो (हृदय की) 
गुहा में निहित है, गुप्त है। जिसमें विश्व एक नीड़ वाला, एक 
आश्रय वाला होता है, उस ब्रह्म में यह सब जगत्‌ समाविष्ट हो 
जाता है और बाहर भी आता है । वह व्यापक ब्रह्म प्रजाओं में 
ओत और प्रोत है | 
बेद माता के कथनानुसार ही-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ULON 
(Had १०-२-३१) 
इस देवपुरी, मानवदेह अयोध्या के अन्दर, जिसे योगीजन 
ब्रह्मपुर' भी कहते हैं (छा० प्रपा० ८, खं० १, छन्द १); इसने 


अपने अन्दर चेतन, आत्मापरमात्मा दोनों को छिपा रखा है । 
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यह तो ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों से भी शुभ्र-भास्वर तथा मोहक 
भी है। इसी ने स्वयंप्रकाशी, शाश्वत, स्वयम्भू आत्मा और 
सर्वाशतः असीम-महान्‌-अभिसरणीय “ब्रह्म! को भी अपनी आभा 
में लपेट लिया है । 'अयोध्या' के 'कोष' वा 'परमनिधि-झूत' इन 
दोनों चेतनों के द्र्टा ऐसा कहते हैं कि--इन दोनों सुपणोँ जसा 
सुन्दर प्रियदर्शी मनो रम-आकर्षक-सौम्य-शान्त, शक्तिमय-ज्ञान- 
ज्योतिमय-परमानन्ददायक तत्त्व इस संसार में दूसरा है ही 
नहीं । सौम्य चन्द्रवर्णी 'आत्मा' तथा आदित्य-वर्णं परमात्मा के 
दर्शन से मानव-हृदय में श्रद्धा, अनुराग, सात्विक-आकरषण, 
स्नेह इतना बढ़ जाता है कि अन्ततोगत्वा मनुष्य बाधित हो 
जाता है ब्राह्मी स्थिति में स्थायी आवास बना लेने के लिए। 
जब तक वह इष्ट-स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, उसे चेन नहीं 
होता, क्योंकि सबके लिए विश्राम-स्थली यही है । 
दिल के आइने में है तस्वीरे-यार | 
| जब जरा गर्दन झुकाई देख लो ॥ 
उपनिषदों में भी यही स्पष्ट लिखा है कि इसी मानव-देह 
में आत्मा-परमात्मा दोनों रहते हैं। आत्मा उसे (परमात्मा को) 
वहीं देख सकता है | 
र Stel महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितो 
गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमान- 
सात्सनः ॥ 
(कठ २-२०) 
अर्थात्‌- सूक्ष्म से भी अधिक सुक्ष्म, महान्‌ से भी अधिक 
महान्‌, महत्तर व्यापक परमात्मा इस प्राणी के, जीव के, भीतर 
स्थित है, बुद्धि रूपी गुहा में उसको निष्काम कमें करने वाला 
देखता है । हर्ष शोक से रहित, वीतरागद्वेष, सत्यासत्य के विवेक 


को धारण करने वाली मेधा बुद्धि की कृपा की स्वच्छता से, 
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आत्मा के महत्त्व को जानता है | 
तं दुर्दशं qaa गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणं। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ 
(कठ २-१२) 
जिसके गुणगण सुनकर भी साधारण लोग उसे नहीं जान 
पाते, उस दुविज्ञेय परमात्मा के जानने से ध्यानाभ्यासी 
विद्वान्‌ संसार के राग-द्रेष और हरष-शोक से छुटकारा पा जाता 
है । परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वरन्‌ अत्यन्त समीप है जैसे 
अंजन आँख से दुर नहीं होता किन्तु अत्यन्त समीप होने से 
दिखाई नहीं देता ऐसे ही परमात्मा भी अति समीप होने से 
दिखाई नहीं देता । परमात्मा शरीर के भीतर प्रवेश किए हुए 
जीवात्मा के अन्दर प्रविष्ट है । अर्थात्‌ अत्यन्त समीप है, केवल 
शुद्ध बुद्धि या मन के दर्पण द्वारा ही उसके दर्शन हो सकते हैं 
या ज्ञान से उसे जान सकते हैं। आत्मा के भीतर रहने से मानों 
वह ऐसे स्थान पर है जहाँ पहुंचना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि 
वह सदा से सबके भीतर विद्यमान है तथापि उसको बहुत 
कठिनता से जाना जाना सकता है। केवल वही लोग जो मन को 
शुद्ध तथा एकाग्र कर सकते हैं, उसके दर्शन पा सकते हैं । अध्यात्म 
योग के द्वारा ही उस देव के दर्शन प्राप्त कर धीर पुरुष हषं 
और शोक से दूर हो जाते हैं एवं नित्यानन्द प्रभु की नित्यता में 
आनन्द मनाते हैं (मोक्ष का दुर्लभ सुख प्राप्त करते हैं) | 
अंगष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूत भव्यस्य, न ततो विजुगुप्सते एतद्वेतत्‌ ॥ 
(कठ उप० ४-१२) 
अर्थात्‌--जीवात्मा का निवास स्थान 'अंगुष्ठमात्र' हृदय 
माना गया है, इसमें रहने वाले जीवात्मा के हृदय में व्यापक 


Co 7 में 
होने से परमात्मा को 'वंगष्ठमान' कथन किया है ॥ तास्तव 4 
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वह अंगुष्ठमात्र नहीं, क्योंकि भूत भव्य का स्वामी वह ईशान 
अंगुष्ठमात्र नहीं हो सकता, वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म है इसलिए 
छोटे-से-छोटे स्थान में भी समाया है, यही भाव है। वह विशाल 
से विशाल है, उसे जानने वाला शंका में नहीं रहता, उसे 
जानने वाला निन्दित नहीं होता। यही वह ब्रह्म है । 

परन्तु देखो ! कहीं उस परम प्यारे के दर्शन हो जाएँ तो 
उससे सांसारिक सुख मत माँग बैठना | यह तो सब नश्वर हैं, 
नाश हो जाने वाले हैं। उस अमर प्रभु की शरण में जाकर कुछ 
निवेदन ही करना चाहो तो उस शाश्वत सर्वान्तर्यामी से उसके 
दर्शनों से होने वाला सुख ही माँगना । 

कोई मुझे भारत के प्रधानमन्त्री से मिलने का समय ले 
दे । मैं सामने जाउँ तो अपने सारे दुख बताने लग जाऊं और 
कहूँ कि “प्रधानमन्त्री जी ! मुझे कई दिनों से जलेबियाँ नहीं 
खाने को मिलीं-कपया मुझे दो रुपये की जलेवी ही खिला 
दें ।” तो लोग हुँसेगे, मुझे मूर्ख कहेंगे अरी बेवकूफ ! यह्‌ क्या 
माँगा ! इतने बड़े, देश के प्रधानमन्त्री से माँगनी थी तो कुछ 
काम की चीज माँगनी थी, कोई हाइडल पावर का प्रोजेक्ट 
लगाने की बात कहनी थी, कोई कृषि में वेज्ञानिक कार्यक्रम 
अपनाने की योजना बतानी थी, यह क्या किया, समय का 
दुरुपयोग किया, आया अवसर हाथ से गंवा दिया ! 

ऐसे मत करना भक्तजनो ! प्रिय पाठकवृन्द ! जब उस 
प्रभु के दरबार में जाओ तो अपने छोटे-छोटे झगड़े नन्हीं-तन्हीं 
तकलीफें उसके पास लेकर मत जाओ। उसके पास जाओ तो 
सबसे दुर्लभ वस्तु मागो | सबसे अलभ्य जो उसके दर्शन हैं, वह 
माँगो, सबसे कठिनता से जो मिलता है, मोक्ष में परम आनन्द 
का सुख, वह्‌ माँगो ! 

इस भाँठिक्षह्तरे, दिल मे शुद्ध Hay मे, संसार के वास्तविक 
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स्वरूप को जानकर, पहचानकर, SUNT रू, रस, शब्द, 
स्पर्श आदि विषयों, काम, क्रोध, लोभादि विकारों की सेना को, 
निकृष्ट एषणाओं को दुर हटाकर, त्रिगुण-कृत, निर्वेद-शोक, 
उत्साह, हास्य-भयादि भावों को निर्मूल करके इस संसार के 
बन्धन के सम्मोहन को पाश समझकर, उनकी कड़ी जंजीरों को 
काटकर, स्वरूप को पहचानकर, आनन्दकन्द भगवान्‌ की 
शरण में जाने पर वह करुणाकन्द, कृपानिधान, दीनदयालु, 
दीनानाथ, दीनबन्धु अवश्य टेर सुनते हैं, अधिकारी को, भक्त 
को अधिकारी है, ऐसा जब वे जान लेते हैं तो कृपा करके-- 
यमेवैष वृणुते, तेन लभ्यस्तस्येष । 
आत्मा विवृण॒ते ततं स्वाम्‌ ॥ 
| (कठ उप० २-२३) 
वे आनन्दकन्द भक्त को चुनते हैं, अपनी कृपा बरसाने के लिए 
उसे अधिकारी मानकर उस पर अपना सारा रहस्य प्रकट कर 
देते हैं । अपना सारा प्रेम लुटा देते हँ । 
किसी कवि ने कहा भी हैर 
“तेरे करम से बेनियाज्ञ कौन-सी शे मिली नहीं । 
झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी agtu” 
अपनी झोली को हम देखें तो सही । उसकी HIT की जब 
वर्षा होने लगे तो फटी झोली लेकर उसके सम्मुख जाएँगे तो 
खाली हाथ, खाली दामन लौटेगे। अपना पात्र सही हो, साफ 
हो, स्वच्छ हो, उसमें गन्दगी, कूड़ा-करकट, वासनाओं की मैल 
न भरी हो, अपने शृद्ध हृदय का स्वच्छ पात्र लेकर उसके सामने 
जाएँगे तो वह परम दयालु दया HAT | अपने सारे भेद हम पर 
प्रकट कर SH | अपने दर्शनों से हमें मालामाल कर देंगे। अपनी 


परम कृपा का प्रसाद हमें अवश्य देंगे। बस ! आवश्यकता है 


सच्ची लगन की |, सूच्तरी Lag की, अनन्य भक्ति की, सात्विक 


a laya Collection. 
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प्रेम की, निष्काम कर्म करने की और साधना की, फिर साधना 
में अभ्यास की, तदुपरान्त संसार से अपने को पृथक्‌ करने की 
(वैराग्य द्वारा) और तब उस प्रभु के दरबार में जाने की, तव 
वह दौलत मिलेगी जिसे पाने के बाद और कुछ भी पाने योग्य 

नहीं रहता, अन्य किसी वस्तु को कामना नहीं रहती । अन्य 
कुछ भी काम्य नहीं रहता, प्राप्तव्य नहीं रहता । 

मानव-जीवन की सफलता तो इसमें है कि शुद्ध ज्ञान द्वारा 
स्व-आत्मा का अध्ययन करके, अपने स्व-रूप को पहचान कर 
आनन्दकन्द भगवान्‌ को प्राप्त करके उसी का हो रहे--उसी में 
रम जाय, तथा सृष्टि की सार्थकता इसी में है कि वह भगवान्‌ 
की सत्ता को सिद्ध करती हुई, जीवों को पाथेय रूप से भोग 
प्रदान करती हुई मोक्षधाम में पहुँचा दे और प्रतिक्षण भागवत- 
महिमा को स्व-परिवतंनों से दर्शाती रहे । 

जो उपासक अथवा जिज्ञासु-जन अनेक शारीरिक तप और 
आत्म-संयम करके विषयों की कंटीली झाड़ियों से भरे, विषय- 
विकारों, ऊबड़-खाबड़ गते और टीलों से आकीं, शुष्क, सन्तप्त 
मरुस्थल के समान साधना के प्रथम चरण, 'यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम-प्रत्याहार' का अनुष्ठान करके इसे पार कर लेते हैं, 
उनके लिए विषयों की नश्वरता से दूषित हुआ वातावरण ज्ञान- 
प्राप्ति से स्वच्छ हो उठता है, अभ्यास व वैराग्य द्वारा अब वे 
उस अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ पवित्रता है, क्षुद्रता नहीं, TT- 
सन्ताप नहीं है, जहाँ अज्ञानान्धकार नहीं है, वह अवस्था वह 
वातावरण अब वे जहाँ आ पहुँचे हैं, पिछले से भिन्त-अनूठा- 
मीठा-श्रेष्ठ और वरिष्ठ है, जहाँ का सब कुछ अध्यात्म से रगा 
--अध्यात्ममय है | 

धारणा-ध्यान-समाधियों से सिद्ध हुआ 'संयम-जय जब 


अपना प्रभानु दिखाने लगता है तब बढ़ी हुई सात्विकता की 
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ज्योति से उपासक पदे-पदे, जो आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता है 
वह उसके मन को एकाग्र-समाहित करता जाता है तथा बुद्धि 
को सुख-शान्ति-सन्तोष प्रदान करता है। आत्म-दर्शन पर्यन्त 
यह पथ बडा मनोरम तथा ज्ञानमय है, परन्तु कण्टकमय भी बन 
जाता है जब 'विभूतियाँ' प्रकट हो-होकर मन के समक्ष प्रलोभन 
बिखेरने लगती हैं; यहाँ पूर्व-साधित प्रत्याहार' तथा 'वैराग्य' 
सहारा देता है । यदि योगी इस घाटी से सुरक्षित निकल आया 
तो समझो बेड़ा पार हो गया । इस घाटी से निकल आने पर 
भानो दूसरा सुप्रभात प्रकट होता है, जिसकी उषा से निकली 
ज्योति में आत्म-चेतना की सुरभि, चाँदनी-सी शीतलता, परमा- 
नन्द की अपूर्वं मादकता व्याप्त रहती है-मानो संसार का यह्‌ 
अन्तिम कूल हो । कुण्ठा, व्याकुलता, व्यथा-अपवित्रता की गन्ध 
से शून्य, पारावार रहित प्रकाश-ज्योति समग्र शुभ और परमा- 
नन्द ही हो | 

यही प्राप्तव्य है, यही चिरन्तन लक्ष्य है, यही परम उद्देश्य 
ह । 

तब यह शरीर शरीरमाद्यं खलु धमं साधनम्‌' इस उक्ति 
को चरितार्थं कर देता है। तब यह शरीर वस्तुतः भगवान्‌ का 
'देवालय' बन जाता है। भागवत-ज्योति का प्रशान्त-प्रवाह 
आत्मा को सराबोर करता हुआ, शरीर के रोम-रोम को 
दिव्यता प्रदान करता हुआ विश्व में अपनी ज्योति, अपनी 
रश्मियाँ बिखेर देता है। तब यह विश्‍ववासियों को भी आनन्द- 
विभोर बना देता है क्योंकि उस 'विइवपति' के पास विश्व को 
जीवित बनाए रखने के लिए प्रशान्त आनन्दरूप वस्तु 'अमृत' 
ही है जो ताप-त्रय का हरण करता हुआ, अभयदान देता हुआ 
उसी आनन्द में सुला देता है, आनन्द-विभोर बनाए रखता हैँ | 
जब भक्त ACOH eye शरीर/को/०इसी"दिवेयज्ञ' की एक 
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'समिधा' बनाकर उसके पति आत्मा विश्वात्मा को आत्म- 
समपित करता है तो अग्नि का सारा तेज, प्रकाश, रूप प्राप्त 
करके इस यज्ञ में स्वाहुति के रूप में पूर्णाहुति के रूप में उस 
जगत्‌ पिता को अपना आप अर्पण कर देता है तब वह सौभाग्य 
की पराकाष्ठा, मुक्ति, अपवर्ग, निःश्रेयस्‌, मोक्ष, कैवल्य, बैकुंठ 
में निवास करता है | 
ओं असतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 


मृत्योर्माऽमृतं गमय | 


BAA तत्‌ सत्‌। 


JOD 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आभार 
(ग्रन्थ, जिनसे इस पुस्तक-रचना में सहायता ली गई।)' 
सर्हाष स्वामी दयानन्द कृत 
ऋगवेद भाष्य 
यजुर्वेद भाष्य 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
संस्कारविधि 


उपनिषद्‌ 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
छान्दोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक 

एवं 


भगवत्‌ गीता छ अनासकिति योग 
योगदशंन छ एक ही रास्ता छ यज्ञ-पीयूष 


लेखिका की अन्य रचनाएँ 

0 एक गुच्छा फूलों का (प्रकाशित १६५१) 
0 श्रुति सुधा (प्रकाशित १६८५) 
0 सन्ध्या-ज्योति (प्रकाशित १६८६) 


O यज्ञ-पीर्कूष Panini Kanya Maha Vidyalaya ८(प्रकाशित १ ८७) 


Ka 
wa 
. 


indation Chennai and eGangotri 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र हैँ 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya:Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


CC-0.Panini Se Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
i 


